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॥ ओ्रश्म्‌ ॥ 


मृमिका | 





| | स्वरुप” लिखने का अवसर या भ्रावश्यकता 
रू ३6 | इसलिये हुई कि यजुर्वेद का ४० वां अध्याय 
०0 जिसको उपनिषद-प्रणाली में ईशोपनिषद्‌ भी 
कहते हैं, उसका भाष्य ऋषि दयानन्द ने अपनी मन्षद्नष्टत्म 
श्रवस्था से साज्ञात्‌ करके किया है जो कि पूर्णरुप से संगत 
होता है, प्रत्युत आधुनिक टीकाकारों ने ऋषिछृत श्रथों का 
तिरस्कार ( खण्डन ) करके स्वकीय कल्पित भ्र्थों की स्था- 
पना की है जो वास्तविक अ्र्थोंसे पतित है। इस दोष-प्रदर्शक 
आधुनिक दोकाप्रणात्षी को अयुक्त समझ कर ऋषि दयानन्द 
प्रतिपादित श्रथों के अ्लभोदृक व्यास्यानों द्वारा ऋषिछत 
श्रथों की सुसक्ति सिद्ध फरके आधुनिक भाष्यों की असड्ृति 
दर्शाता है, यह भाव इस पुस्तक के आधद्योपान्त स्वाध्याय से 
जात होगा, जिससे सलार्थ का प्रकाश हो और मजुष्यजाति 
लाभ उठावे, ऐसा समझ फर अपना कर्तव्यं पालन किया ॥ 
इसीलिये भन्ञों का पद, पदार्थ श्रादि न करते हुए केवल 
फ्रमशोईर्थ, व्यास्यान, संगति में ही यह प्रत्थ निवद्ध कियांगया 
है, तथा इस पुस्तक का स्वत्व 'महेश-पुस्तकालय' को सद्दर्ष 
समरपित है सो फोई महाशय बिना प्रकाशक को शाश्वा के 


छुपाने फा साहस मे करे। 
प्रियरत्न विद्यार्थी, 


५ # 5 
इंशापानेषद का स्वरू 


(हैइकर की. व्यतकि का हेफो: 





इंशावास्थमिद सर्व यत्किज्च जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन झुजझ्लीथा मागधः कस्पस्विद्धनम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋमशोडथ; “+-हेश्यर से वांस्य-व्याप्य यह राव जो 
कुछ सृष्टि में ( स्चनागत ) रचा हुआ है | तिससे त्याग से 
भोग कर मत चाह इच्छा में ला किसी के 'थन' भोग्य 
वस्तु को ॥ 

व्याख्यान---इस मस्ज के पूर्वार्स में ईश्वर की सत्ता 
ओर जगत्‌ तथा इन दोनों का नियस्थ-नियन्ता, सव-स्वामी, 
व्याप्प-ब्यापक, कार्य्य-कर्ता सम्बन्ध को दर्शाया है जो ईशा- 
वास्य॑ जगत्यां जगत्‌! एन शब्दों फे विचार से प्रकट है' और 
उत्तराद्ड में जीव भोक्ता, जगत्‌ पदार्थ भोग्य तथां जीव को 
भोग करने की विधि का उपदेश है अर्थात्‌ र्ष्टि में जो कुछ 
रचा हुआ है यह सब स्वामी रूप परमात्मा से वास्य>व्याप्य 
है, जैसे फूलों में गन्ध बसी रहती है जो फूल के भीतर आर 
चाहिर विराजमान है, ठीक ऐसे दी परमात्मा इस खूष्टि के 
प्रत्येक भाग में असु, परमाणु पर्य्यन्त तथा वादिर भी विराज- 
मान है, अथवा जेंसे जलाशय में कोई चल्लादिक अल से 
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भीगा हुआ होने पर जल वस्त्रादिक के भीतर और वाहिर 
चसा हुआ दे केवल भेद इतना है कि गन्ध वायु का 
'जल पार्थिव स्थान का आंभ्रय भी लिये हुए दै, परमात्मा श्रपनी 
सा से दी निस्‍पेक्त विराजता दे। वस्तुतः यह जगत्‌ दी 
उसके अधिकार में आश्रय लिये हुए. उस पीौषक का प्रोष्य 
चना हुआ है जो कि इसका नियन्तो ओर कर्ता है'। जब कि 
ईश्वर की व्यापकता इतनी विस्तृत है कि जिसको कोई की 
पार नहीं कर सक्ता तो फिर जीव एकदेशी अत्पसामथ्य॑ 
चाला भय करता छुआ भोग करे अर्थात्‌ भोग का निषेध 
नहों परन्तु विधि से त्याग करके भोग करे, त्याग का अर्थ 
ऋषि दयानन्‍द करते हैं. कि ( व्जितेन, तब्रित्तरहितेन ) 
जिनके अर्थ लोकप्रसिद्ध भी हैं, कि अपने अधिकृत पदार्थ 
को 'वर्जन' छोड़ कर दूसरे का दे देना, तथा सब कुछ ऐऐवर्य्य 
होते हुए भी उसमें लिप्त व होते हुए भोग करता ये दोनों अर्थ 
वेद को इष्ट दें। इससे जीव को उपदेश है. कि इन दोनों का 
जहां तू ने सेघन न करते हुए. भोग किया वह तेरा भोग्य 
नहीं वह किसी और का है डसको मन से भी भत चाह 
क्योंकि अलिपत और कुछ अपने पास से विद्यो, धर्मशिक्षा 
आदि का त्याग कर के भोग कर, यदि इस प्रतिकाररूप त्याग 
ओर भोग. दोनों की अल्पता या अभता इष्ट है तो दोष नहीं 
वन पव॑तों में जा योगाभ्यास कर क्योंकि इसमें कोई अपकृति 
नहीं है। यहां पर मन्त्र के पूर्वार्ड में ईश्वर और डसवे व्यापकता 
आओए जगत्‌ का वर्णंन करके तथा उत्तरा्द्ध में ज्ञीय और उसको 
भोग की विधि का उपदेश तथा भोग्य जगत्‌ का कथन होकर 
अंप्रसक्ष और क्रमज्ञ खा प्रतीत होता है, परन्तु ऐसा नहीं 
भत्युत. जीच को.परम खामी जगदीश परमात्मा की विराज- 


९! 
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सानता को दर्शाते हुए जगत्‌ पदाथों का झोग डरकर घर्म से 
करने का उपदेश दिया हे, जेसे कोई वृद्ध किसो बालक को 
खुल्दर उद्यान में सर करने को छोड़ गया हो ओर साथ में 
यद्द भी उपदेश दे गया हो कि वालक देख तेरे सामने स्थांन २ 
पर ये नद्गी तलवारें लिये हुए विराज रहे है, जो इनके खाम्मी 
ओर संख्यापक हैं, इसलिये तू दर्शवमात्र से सेर करना, इनके 
फल' फूल पर हाथ मत डालना । इस उदादरण में यह भाव 
है कि रे बालक दाथ डालना रूप पाप किया तो ये संस्थापक 
सामीजन तुफे ययापरात्र दण्ड ही देंगे, अ्रतः संध्षल कर 
सर कर ओर आनन्द ले, ठीक इस ही प्रसंग' को मन्त्र में 
दर्शादा दे कि रे मनुप्य संभल कर डरता हुआ संसार में 
पोग कर, नहीं तो दरडरूप हुःख का भागी होंग। तथा इस 
मन्त्र के पूर्वार्द की व्याप्ति मनलापरिक्रमा के मन्त्रों में ज्ास 
रही है चस्तुगत्या जब कोई मननशोल पूर्ण विचार करे तो 
ठीक इस मन्चचशित व्याति का चमत्कार उसको होजावे और 
घहायश परमात्मदेव की सह्ृति खाज्नाविक रुप में प्राप्त हो 
निम्न दश्टान्त इस व्याख्यान की पूर्ति में 
इृष्ठान्त--मादो एक आठ (८) वर्ष का त्राह्मग॒बालक, 
जिसके कुल में परम्परा से वेदाध्ययन, धर्मानुष्ठान चला आ 
रहा है, पिता की शिक्षा में वर्तमान है, नियम/त्ुसार झोजन- 
बेला में भोजन, उपासना के समय उपासना, अध्ययन काल में 
ध्ययन और खेल के समय में खेलता है, खेल के समय प्रति: 
दिच उसका पिता खिलोना वनाने वाल्ते कुलाल के यहां जाकर 
खिलोना लेदिया फरता है, चहुधा ऋुलाल को खिलोना बनाते 
देखकर बालक में कार्य्य-कर्ता सम्बन्ध रूप बुद्धि की उपस्थिति 
डोजाती है, एकदा पिता खय॑ संग न गयः खेल का सूल्य. देकर 
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कह दिया कि जाओो अब तुम स्वयं लेआराओ, तब वह बालक 
कुलाल तक न॑ पहुंच कर एक अनार विक्रेता से नवीन खेल 
समझ मूल्य देकर से आया, कुछ देर उसकी रचना पर ध्यान 
देता रहा, उसके पिता ने अनार को तोड़ दिया, वह बालक 
ओर भी आश्यय्यं में होकर देखने लगा इसमें त्तो कहाँ ऊपर 
जोड़ नहीं था यह दाने से भीतर किसने और कैसे भरे होंगे! 
जब एक दाना उठाकर ध्यान से देखता है तो उस दाने के 
ग्रोच के भाग में कुछ और भुठली सो दिखिलाई पड़ती है, 
दाने के रेंग ओर भीतर की गुठल्ी ने उसको अचम्से में कर 
दिया, जब बह इस ही मीमांसा में दाने को चुटकी से पफड़ कर 
वबाता दे तो एक साथ दाने का जल उत्लाव ( फब्बारे ) के 
उपान दिल इतस्ततः जा पड़ता है और गुठली, महीन भिल्ली 
चुटकी में रद जाती है ।इस ऐसे मनोहर कृत्य ( तमाशे ) को 
देखकर उसकी भमीमभांसा बढ़ जाती है, फिर एक दाने को ड्छा 
कर सुई से छिद् करता है कि इसका 


का जल बादिर आये परन्तु 
वह देविक संघटन का जल कैसे वोहिर आता तथा गुठली 


यह खेल तूने कौसे बनाया! 
नहीं चनाया यह तो में एक 
लाया हूं, बालक कद्दता है कि 

उद्योन ( दाग) सै क्षे कर 
मात्री के:सन्मुख कर देता है, माली उसके जे 5 पक 
'अनाय्माला क्यारी में लेजाकर झड़ा करदेता है। तद्नल्तर 
'घालक कहता है कि रेसाली !इस रंगविरंगो त्लीत्ता 


को 
बना रहा है, माली कहता है कि रे बालक जिसमे तेरे रा 


अनार-विक्रेता कहता है कि मैंने न 
उद्यान के आात्री से मूल्य देकर 
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में आंख, नाक, द्ाथ, पर, नस, नाड़ी, चमड़ो, रोमादि बनाये 
हैं, तव वालक चुप दोजाता है और गदन घिचार में व्याकुल 
सा होता हुआ जद्नल में दूर किसी नदी फे किनारे जा पहुंचता है, 
शान्त ओर व्याकुल तो था ही स्वानांदि के लिये इच्छा हुईं, 
स्नान करके बेठ गया और उसही मीमांसा में चित्त अस्त है, इच्छा 
हुई कि कुछ फणट के वीचे तक जल पहुंचे | चित्त की शान्दि 
के किये अल्प जल फा आास्वादन किया, उस विचार में था छी 
सोचा कि ऋदाशित्‌ शआंलस्य न झा थेरे, अतः कुछ जल अद्ञों 
पर लगाया ओर छिड़का। जब ऐसे कुछ शान्ति हुईं तो शान्ति 
के भाव से दो तीन लम्वे श्वास चल से वाहिर आकर स्थिर 
से होते रहे । तदनन्‍तर चित्त में कुछ स्थिरता और शान्ति 
आई । साथ का समय था, सन्मुख सूर्य्य आस्त होता हुआ 
द्खिलाई पढ़ा, विचार में श्ाया कि यह वद्द ही पदार्थ है कि 
जिसको प्रातः पूर्व दिशा भें ऐखा था तथा ऊपर का दिघ्र चन्धयु 
तारागणुरूप हद्भू त प्रसन्न दीपमाला के समान इस सन्धि- 
बेला मे दिन राधचि की इस लीला ने चालक को चकित फरते 
हुए यह निश्चय कराया कि अनार की अऊर्ू त रचना, शरी- 
शहोँ का विचित्र निर्माण, अहर्निश की प्रसन्न ज्योतिमाला- 
रूप व्यूद, इत्यादि इस सारी मनोहर लीला को कुछालादि 
शर्ररधारी से भिन्न कोई महान्‌ पुरुष अनन्त शुण वल किया 
बाला शक्तिशाली प्रकाशित और धारित करता है । तथा जसे 
कि यह खझूर््य प्रात: उदय होकर दिन चनाता ओर अस्त घोकर 
राधि करता हुआ एक चक्र में दिखलाई पड़ता है तथेंदर यह 
समूहरूप जगत्‌ भी किसी बड़े दिन रात्रि के चक्क में दोगा 
ओर क्रमश: इसकी उत्पत्ति उस महान पुरुष ने कुल्लाल के 
समान की दे सूर्य के समान ज्यों का त्यों वारम्थार यह सब 
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जगत प्रकट होता रददता है' यद निश्चय में करता हूं धन्य ऐसे 
उस देव को जिसने दया करके यह सब हमारा उपकार किया 
है। हम भी दूसरों पर दया लाकर उपकार करेंगे, पापों का 
नाश करना मुख्य समसेंगे । 
विश्र तो खूथ्यादि का वाहिर भीतर बसा हुआ थाः 
ही तिससे पुनः भावों का विकास होता है कि जब 
खर्य्यादि गोलाकार द्खिलाई देते हैँ ओर इनके चारों 
ओर आकाश है तो यह पृथिवी जिस पर में हूं गोलाकार दी 
है, कथोंकि इसके ऊपर और चारों ओर आकाश है ओर 
पूथिवी की गोलाई धज्ुष ( कमान ) सा स्वरूप मेरे 
सामने भी है इससे जो ऊपर आकाश ओर नक्षत्रों का होना 
है यह नीचे भी अवश्य है। जव इतने अनन्त लोक लोकान्तर 
हैं तो चह उनका निर्माता महान्‌ पुरुष मेरे सामने की दिशा, 
ओ बहुत दूर तक है जिसका में मनोवृत्ति से पार नहीं पासकता 
बह तो इधर असीम अनन्त है | तथा दक्षिण ओर की लीला 
झी मनोवूत्ति को अपनी ओर खींचकर दक्षिण दिशासस्वल्धि 
अनन्त असीम प्रह्मदेच, नियन्‍्ता का बोध कराती है। एवं पश्चि-* 
मे, उत्तर, नीचे, ऊपर छुट्टों दिशाओं में अनन्त ब्रह्मदेव का 
स्मरण करते हुए भावना होती है कि ऐसा स्वामी मेरे भोतरः 
झी तो अवश्य होगा । ज्योंही मनोदृत्ति भीतर अस्तमु'ख करके 
हुदय देश में लेगया त्योंही अगाध अनन्त आनन्द में अपने 
स्वरूप को स्थिर कर पसच्च, शान्त ओर आनन्दित हुआ और: 
विरतक न्रह्म में उपस्थान रक्ला अनेकानेक सहयोगादि के लिये 
आर्थना करता हुआ दूसरों के तथा अपने उपकार के लिये 
सुख्योपदेश से प्रेम, श्रद्धा ओर अन्‍न्तःकरण से नमस्कार 
करता हुआ संसार स्वरूप में आया, इस समय बालक शान्ते 
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प्रसन्नचित्त ओर संशयरद्दित घेठा है, अपने पिता फी उपदिष्ट 
देनिक सन्ध्या का स्प्ररण आता है कि नित्यकर्म तो फरल 
ऐसा विचार कर एक दो दी क्रिया सन्ध्या की की थी, तो ध्यान 
आया कि म॑ तो वस्तुतः बड़ी भूल में हं ऐसी समन्ध्या तो में 
फरचुका हूं, यदि मुझे श्ात होता कि यद्द मेरे पिता की सि- 
खलाई सन्ध्या में इतना गौरव कि जिसके अश् प्रत्यक्ष अर्थात्‌ 
( क्रायमन, स्पश, मार्जन, प्राणायाम, हाधम्यंण, मनसापरिक्र- 
मा, उपस्यान, शुरुमन्‍्न, नमस्फार ) पृर्वकृत सन्ध्या फे ४, तो 
भे इतना डु/ख क्‍यों पाता और घूम्ता, पिता की शरण न दो 
इता इतना गोरव इस पेठ्क सम्पत्ति में ८, मुझे न ज्ञात था 
श्रच्छा अब ता पिता फी शरण लेता छह तत्काल ही प्रसन्न 
बदन पिता के पास आता है | पिता कहता है कि रेपुत्र | तू 
तो त्रह्मवित् सा प्रतीत होता दे, तुके किसने उपदेश दिया है? 
घालक कहता दे कि पिताजी | अनार सर्स्याद्वि प्राकृतिक पवार्थो 
मे मुझे उपदेश दिया है, ऐेसा सविस्तार बर्णन फिया तब पिता 
ने प्रसन्ष हो अन्य रहस्यों का भी उपदेश दिया ॥| । 
इसही प्रकार के आलझ्ञारिक रूप में प्राकृतिक पदार्थों से 
उपदश भ्रदश फरना उपनिपदों में आ्राता &। इस उपरोक्त 


दृष्ठान्त से इश्वस्व्याति की सद्गति की गई हं, ठीक मलुप्य धर्म 


से मननशीह द्वोकर वहुत कुछ उन्नति के उच्चशिखर पर चढ़ 
जाता हैं ॥ 
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'कुवेच्नेचेह कर्माणि जिजीविषेच्छुत७ समाः | 
एवं त्वथि नास्यथेत्रोडइस्ति न कमे लिप्यते नरे ॥२॥ 


ऋमसशो5थे)--करता हुआ दी कभो को जीनेकों 
इच्छा कर सो वर्ष तक | ऐसे “तुरक में” नहीं अतिरिक्त इससे 
( कर्तव्य ) है न कर्म लिप्त होता द्वै “ पुरुष में ” । 

व्याझ्यान-- ( एवं ) शब्द सूल में अवधारणा आया 
है, जो ऋर्मो को मिष्कामता में करना बो रन कराता है अर्थात्‌ 
करे करता हुआ रुके मत, कभी कर्स करके उसके फल को 
शोच में दि को चलायमान ओर दु/खित मत कर पत्युत 
कथे करता छुआ चला जा, खतः फल अबश्य ही होगा ओर 
कर्म हाँ वेदोक्त जो अपने ओर दूसरों का कल्याण करें (कर्मा- 
णि) शब्द के साथ वेदोक्त विशेषण इसलिये लगाया है कि 
कर्म कर, यह विधि है झोर विधि (आश्ष) होती है इष् की, 
इश कम्तो को सुवयं वेदवर्णन भी करता है इसलिये निष्काम 
वेदोक्त धर्स्ये कम्ों को करताइआ, ऐसा वाक्य ऋषि द्यानन्द्‌ 
का सहझृत होजाता है। फिर ऐसे कर्मा का अनुष्ठान करता 
हुआ सतरौ वर्ष जीने की इच्छा कर क्योंकि अधिक फातल- 
पर्य्यन्त शुध कर्मो को फरते हुए जीना अधिकोन्नति का निमित्त 
है। पूर्वोक्त प्रकार से ऐसा करते रहने पर कोई कर्तव्य या 
कोई करे का प्रकार इससे अतिरिक्त नहीं है ओर नाही करे 
लिप्त होता है तुझ छुरुष से । 


सज्ञति--मन्त के पूर्ार्ध में मलुष्य को कम करने का 
उपदेश है | और उत्तराद्ध में कर्स के अन्य प्रकार क्वा-निषेध 
ओर पूर्वोक्त प्रकार की प्रशंसा है । 


[ * ] कु्व॑श्नेचेह 





चस्तुतः जब तक इस मन्त्राजसार कर्म न किया जावैगा 
चह कस पुएयरूप नहोंगा, किन्तु जीवनयात्रा में पूर्ण विष्य 
का निमित्त होकर दुःख देगा। आज कल कुछ फर्मशील 
पुरुष दानरूप शुभकर्म जी सक्काम करके दूषित कर देते हें, 
कोई २ बादता दे फ्ि मेरे दाम दा पत्थर लगवाया जाबे, फदा- 
वित्‌ उसका अन्वेषण भी करते दे कि पत्थर रक्वा है या नहीं। 
यदि न रक्‍्खा हो तो रुष्ठ होजपति १ खौर आगे को दान देना 
बन्द कर दते ४ | ऐस जन उस दानझूप करे का फल पत्थर 
पर निर्मर करते लिप्त शोजारे रे । कोई सजन किसी दूसरे 
फाधाढहा सा पलाफकरओ उसको झापना दास बनाक्वर संग 
करने रहते £+ जिससे खय॑ उसको असहय कर श्॒ भ्ोगना पड़ता 
है, फोई एकः माता पित्ता अपने पिठ॒धर्स से पालनरूप कर्मो 
को सफाम बना सन्‍्तान में पत्यन्त मोद्द वढ़ा कर पीछे दुख 
उठाते हू और संन्यास आदि आ्श्षम भारण करके भी उनके 
पीछे २ ठोलते हुए दु।ख पाते ए, संसार में प्राय: सकामता के 
आंत में बट छर लोग दुःख शोर धापयश पाते हैं, प्त्युत जो 
निष्काम दानादि शुशकर्म करते ४ वे प्रसन्न ओर उदाराचित्त 
होकर यश ओर पुएय के ज्ागी शीते ऐं। देखिये यदि कोई ऐसा 
पद्दजन हो कि जो निष्काम दान करता ए अर्थात्‌ अपने नगर 
में खोज करके विधवाश , अनायों और डु।णियों को प्रतिदिन 
गुप्तदान रूप भोजनादि देता ओर सन्त मद्दात्माशों फा सद् 
करके सेवा फरता दे तो उसकी भसन्नता ओर अआनन्द के 
अतिरिक्त वद शुप्तदान सेवा आदि आहुति होकर दूर देश 
तक में यशरूय से फेल जाती हे तथा विरस्थायी नाम भी 
रहता है, राजा कर्ण के समान संसार उनको स्मरण करता दि 
आर थे पत्थर के अभिलापी जन अधिक से अधिक मकान के 
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बने रहने तक हो श्रपना नाम परिमित मण्डल में रख सक्ते | 
हैं। अतः वेद का उपदेश है कि यह प्रकार त्याज्य है, अव पूर्व 
मन्त्र में मलुष्य को भोग ओर उसका प्रकार बतलाया, उत्तर 
भन्त्र में कमें ओर उसके प्रकार का उपदेश किया हे। 
इससे स्पष्ट वेदिफ सिद्धान्त यह निकल आंता द्वै कि मनुष्य 
भोग ओर कर्मयोनि है, क्योंकि वेद्विद्या मनुष्य ही के अध्य- 
यन में आरसकती है, अ्रतः इसकी विधि ( आज्ञा ) भी मनुष्य 
हो के लिये होसकती है, इन दोनों मन्त्रों में भोग ओर कर्म का 
व्याख्यान था, कि रे मलुष्य ईश्वर की व्याप्ति सर्वत्र है इसलिये 
भोग ओर कर्स विधि से कर नहीं तो दण्ड मिलेगा ओर दुःख 
यावेगा, जिस दुरडरूप दुःख का वर्णन अगले मन्त्र में है ॥ 
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अरुय्यों नाम ते लोका अन्धेन तससाउच्चृताः। 
ताँस्ते प्रेत्पाभिंगच्छुन्ति ये के चात्महनो जना;॥३॥ 


क्रमशो5थ।-अ्रसर, देत्य, पिशाच, राक्षस रूप जनों के 
लिये वे योचियें दें जो श्रन्धतम से आचछादित-ह की हुईं, भरपूर 
हैं उनकी वे मरकर भी जाते हैं ओर जोते भो ओर जो फोई 
आत्महत्यारे हैं थे भी ॥ 
व्याख्यान-अछर, देत्य, पिशाच, राक्षस रूप जन अर्थाद्‌ 
जिनके विचार, आहार, आचार श्रष्ट हैं वे अखुरादि वन 
उन अन्धतम ( शअ्रत्यन्त वाधनारूप कलश ) से भरपूर 
जन्मों, योनियों, अवस्थाओं को जीते हुए ओर मरकर भी 
प्राप्त होते है तथा जो आत्म हत्यारे हें वे भी, क्योंकि वे आत्मा 
से विरुद्ध अरल्ुष्ठान करते हैं यह पिछला पाठ आत्महत्यारों 
का इसलिये है कि पूर्वोक्त भोग ओर कर्म के अल॒प्ठान में शा- 
त्महत्या व हो यह ओर उक्षय कोटि विधि का उपदेश किया 
गया है, यदि ऐसा हुआ तो वे भी उसही अन्धतसम को प्रवेश 
करते है, अन्धतम एक मदान, क्लेश होता है जिसको जीव- 
स्तृत्यु भी फहते हैं. जो कभी २ मजुप्य को आ दवाता है, 
शर्थात्‌ उसके आ दबाने पर आखें चकाचोंघ ओर सामने अ- 
न्येरा सा छाजाता है, मच्छुर आदि कुछ जन्तु आखों के सामने 
आकर घूमते हुए दिखाई पड़ते ओर पीढ़ा देते हें, जाना कहीं 
होता है झौर चला कहीं जाता है, चित्त कलान्त, उवासीन ओर 
फंसासा दोजाता है जिसको प्रतीति मनुष्य को जीते हुए भी 
सत्यु सी दोती है, ऐसा डुःख दीघकाल तक उनको भोगना 
06 लीक जपबिए उपर ड कक र कक ट पके कही आज आ लत ली लत कल 


१ विवरण--पेद्‌ में 'अपि! शब्द है। 


श्सु्या | [ १२ ] । 
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पढ़ता है। तथा आत्मदत्यारे जो आत्मा के विरुद्ध आचरण 
करते हैं पे तीन प्रकार के होते हैं-- 


(१) प्रथम वे कि जो आत्मा के चेतन्य स्वरूप को मादक 
रुृव्य--भयय, भांग, अफीम, चरस आदि का भोग करके हनन 
कर देते हैं. । 


(५२ ) दुसरे वे कि जो आत्मा की साक्षी के विरुद्ध शत्म 
अद्यार श्रादि कर्म करते हैं अपने खुख दुःख के समान दूसरे 
'के खुख दुःख को न समझकर बतंते हैं। 


(३ ) तीसरे वे जो इंश्वर-आज्ञा पालन, धर्मप्रचारया 
परोपकार कांय्य को किसी महुष्य के क्षय से नहीं करते हैं या 
छोड़ देते हैं, एवंदस आत्मिक शक्ति को हनन करना भी आत्म- 
. हत्या &। सो इन तीनों प्रकार की आत्महत्याओं से आय्योको 
'यूथकू रद्दना चाहिये॥ इन तीन भन्‍ध्रों तक एक व्याख्यान था 
जोकि भोग ओर कर्म का पूरा विस्तार करके दर्शाया है। इति॥ 
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अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नैनदेवा आप्लुवन्पू्वे- 
मषेत्‌ | तद्घावतो5न्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपोमात- 
रिश्वादधाति ॥ ४ ॥ 


ऋ्रमशो5थे।---अच्लायमान अद्वितीय ( ब्रह्म ) मन से 
भो अधिक पेग वाला ( दे ) नहीं इसको नेभादि इन्दियें प्राप्त 
करती है "'पूर्वहदी से पहुंचा हुआ है! | वह दौड़ते हुए अन्यों को 
उलांघ जाता है 'स्थित हुआ, उसमें कर्मो को जीव धारण करता है 

व्याख्यान--अकेला श्रसदाययी ज्ञो अपने कृत्य श्र्थात्‌ 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय तथा जीवों के पाप 
पुरयानुसार फल देने मे किसी का सहाय नहीं लेता बढ ऐसा 
प्रह्म श्रचलायमान अर्थात्‌ जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और 
खरुप सत्य दी है जो कि फदापि हासादि दोपों को ५८ नहीं 
होता; जैसे कि प्रकृति कार्य्यरूप जगदाकार परिणत दोकर 
चलायमान होजाती है तथा जीच भी प्रवुत्ति श्लर संस्कार के 
चक्र में ज्राकर मत आदि इन्द्रियों के द्वारा चलायमान होकर 
अनेक हासादि दोषों को प्राप्त होता हुआ डुःख भोगता हे, 
तथा वह ब्रह्म मन से भी अधिक वेग पाला है अर्थात्‌ मन फी 
गति जितने खुच्म पदार्थ तक है वह उससे भी अति खत्म 
होने के कारण मन से भी अति वेग वाला दे अर्थात्‌ जब 
मन उसका मनन करता है', तो मनन करते २ मन की शक्ति 
समाप्त होकर भव थक कर अपनी तुच्छुता में बेठ रहता है। 
धथा मन परिमित स्थान तक जासक्ता है, परन्तु वह उससे भी 
दूर चला जाता है अर्थात्‌ अपनी अनन्तता में शीघ्रकारी 
ओर शीघ्रगांमी है, श्रपरश्व भन से एक फाल में एक ही शान 
दोता है वद[स्वक्ष होने से सदा सबकुछ जानता रहता है | 


अनेजदेक डे 
“ब्ब्छ्क्ज्ड 4729५ 
थे अनित्य नेत्रादि इन्द्रियें अपनी छत्ति शक्तियों से उस ब्रह्म 
को जो झपनी व्योति से सब ओर पूर्व से द्वी नित्य प्राप्त और 
(विद्यमान दे, नहीं पाती हैं, क्योंकि अनित्य पदार्थ नित्य पदार्थ 
की खोज नहीं कर सक्ता । यद्यपि उसमें प्राकृतिक पदार्था के 
समान गति नहीं हैः तथापि वह भागने वालों की सदा उलां- 
घ जाता है, कोई भी उसकी सत्ता से पार भागकर नहों 
जासका । जीवात्मा भी जो अपनी स्वतन्त्रता से कर्स करता है 
खो उस परमात्मा में रहता हुआ ही व अन्यथा इससे जीव 
“भी अपनी चैतन्य चितिशक्ति, से ब्रह्म से पृथक होकर कर्म 
नहीं कर सक्ता, क्योंकि साक्षी ब्रह्म सर्वत्र विराजमान है, अतः 
अलुष्य को चाहिये कि शुभ कर्मो का अनुष्ठान सदा किया करे 
ओर ब्रह्म की प्राप्ति में मत आदि साधनों को तुच्छ अ्किचित्‌ 
कर, समझ कर अपने स्वरूप से ब्रह्मद््शन का प्रयत्न करे ॥ 
सज्गशति:--इस मन्त्र से दूसरा व्याज्यान आरस्क्ष हुआ 
है. । पूर्व व्याख्यान में अ्रभ्युद्य, सांसारिक छझुल्त प्राति के लिये 
आग ओर करे की विधि का उपदेश था, इसके अनन्तर 
“ब्रह्मानन्द! के विषय में उपदेश आस किया है. तथा 
खाथ में यह वतलाया है कि हे मनुष्य ! तू साधन रहित नहीं 
है तेरे पास मन और इन्द्रियें तेरे उपयोग के लिये साधन हें 
'सू इनसे शुभ कर्म कर जिससे शुज्ञ भोग रूप फल मिल्ले, परन्तु 
अह्दर्शन में अलम्‌ ( समर्थ ) नहीं हैं। अतः अपने स्वरूप से 
जहा सस्पत्ति में प्रथल कर जो तेरा वास्तविक लक्ष्य है। 
'इस मन्त्र के स्वतः प्रमाण होने से मन इन्द्रियों की सिद्धि तथा 
जजीवात्मा का इनसे प्रथक्‌ होना स्पष्ट है जिस आधार रूप 
धंसिद्धान्त पर न्यायदशंद प्रमाति शा्तरों में पूर्व प्तोत्तरपक्त 


६ 


द्वारा 'निर्णित स्थापना को गई है। 


[ २४ ] तदेजति 


क्व् ऋष्ोडक 
तदेजति तन्नेजति तदूदूरे तद्वान्तिके। 


तदन्तरस्प स्वस्थ तदु सर्वस्थास्थ चाद्यतः॥५॥ 


क्रमशो5थे+--बह ज्रह्म गति करता है, वह दूर है, 
चह ही समीप है | वह भीतर इस ( उपस्थित ) सब (जगत्‌ ) 
के बढ ही सारे इस ( जगत्‌ ) के बाहिर है ॥ 


व्याख्यान/---बद ब्रह्म मू्खों, अज्ञानियों की दृष्टि से 
साज्षात्‌ करने में चलायमान दोजाता है, ज्ञानियों, योगियों तथा 
ओर पुरुषों को दा से साज्षाव्‌ करने में छलायमान नहीं होता, 
बह ब्रह्म दूर है पू्॑ंचत्‌ मूर्ख आदि पुरुषों के, चढ् ही ब्रह्म 
'समीप है पूर्चचत्‌ शानी आदिकों के, वह ब्रह्म इस सब जगत्‌ 
के भीतर अपनी व्याप्ति से विशजमान है, वह ही इस सब 
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जगत्‌ के बाहिर है ॥ 


सद्गाति।---मन्त्र में एजति' शब्द की सक्ृति न लगती 

'हुई देख कर कोई एक आधुनिक ठीकाकार 'एजयति' खिच् 
लोप वैदिक प्रक्रिया में मानकर (चलाता दै) ऐसा अर्थ करते 
हैँ ऐसा अर्थ होज्ञाने से सिद्धान्त की सक्कति तो होजातो है' 
परन्तु इस में दोष हे, क्‍योंकि जब इसके सूल पर विचार किया 
जावे तो स्पष्ट हमको मूल प्रणाली यह ही निश्चय कराती है 
कि जेसे सूल में परस्पर उक्षय कोटिगत विरुद्ध शब्द दूर-. 
अन्तिक, अन्तर-बाद्य हें एवं एजति-नेजति भी होने चाहियें, 
यहां पर कुछ रहरुप है यद वात दूसरी है कि हम न समझ 
सक या न सड्॒ति लगा सकें अतः नेजति शब्द्‌ का विरुद्धार्थ- 
बोधक एजति ही है नछु णिव्रलोप में एजयति | एवं जछ पूर्व 
अन्त की ओर दृष्टि डालते हैं तो दमें स्पष्ट इस “तदेजति०” 


तदेजति [१६ | 





ब््ह््ड़््छ 4७३ 
मन्त्र की सहज्ञति भलीभांति लग जाती है श्र्थात्‌ पूर्व मन्त्र 
में जो यह बतलाया कि ( वह त्रह्म मन आदि इन्द्रियों से प्राप्त 
न्‌ होगा इललिये अपने स्वरूप अर्थात्‌ अध्यात्म योग का से- 
चन कर) डसही की पुष्टि और सज्ञति में यह मन्त्र है अर्थात्त्‌ 
ब्रह्म को मन आदि इन्द्रियों से प्राप्त करने वाले सूखों, अशा- 
नियों के सामने वह नहीं श्राता चलायमान होजाता है, क्योंकि 
बह भरत आदि इन्द्रियों का विषय नहीं है जेसे कोई मलुष्य 

विन नेत्र (आंख) खोले श्रोत्र (कान ) को सामने करके किसी 
विचित्र रूप वाल्ते पक्ती फो देखे एवं घह्म मन आदि का विपया- 

न्तर होने से अवगत नहीं होता तथा ज्ञानियों ओर अध्यात्म 
योगियों से जो कि उसको केवल अपने आत्मा से प्राप्त करना 

चाहते हैं, उनके सामने थह चलायमान नहीं दोता। एवं भन 

आदि के द्वारा प्राप्त करने वालों से चद्द दूर रहता ओर अपने' 
आत्मखरूप से प्राप्त करने वालों के खमीप होता है ऐेसा वह 

ब्रह्म इस सब जगत्‌ के भीतर है ओर वह ही इस प्रसिद्ध तथा 

अप्रसिद्ध जगत्‌ के बाहिर है । इसलिये आगामी भन्‍त्रों में 
ब्रह्मदर्शन अवस्थाओं ओर उपायों का वर्णन है ॥ 





[ ७] _यस्तु सर्वाणि 


कि 20 ५)+ हा 


परतु सवाणि शूतान्पात्मन्येचानुपश्यति । 
सब खूतेषु चात्मानं ततो न विजुझुप्सते ॥ ६ ॥ 


शो5थ। जो ( घधीर ) तो सब उत्पन्न हुए पदाथों 
को परमात्मा में ही देखता है। श्रोर सब उत्पन्न हुए पदाथ 
में परमात्मा को (देखता है) तथ (कुछ) संशय नहीं रहता है'॥ 


व्याख्यान१--जो धीर श्रपने थोगानुष्ठितन विज्ञान 
से सब उत्पन्न हुए पदार्थों फो परमात्मा में स्थित ऐसता है' 
ओर सारे पूर्वोक्त पदाथों में परमात्मा को धर्थाद जिसमे पर- 
भात्मा क्ली प्यात्ति का ऐसा जान फिया ऐ वह संशयगदित' 
होजाता है। यहां “न विजुशुप्सते” शब्द का शर्थ लंशयरहित' 
फिया गया ऐ. उपसर्गयोग में ४तु का शर्थ विशेष या परिरर्तन 
हाजाता है, वेद्‌ में झेसे “न विचिफित्सति' का अर्थ संशयरहित' 
केवल डप्सगंभेद स ही फिया है कित्‌ के रोगापनयन झर्य र्भे 
होते हुए भी, एवं गुप हिन्‍्दार्थक द्वीते एइुण भी उपद्-योग से 
संशयार्थ समझा जाता है ॥ 


सह्दि+---वस्तुगत्या इस मन्त्र में अध्यात्मद्शानन्तर 
सांसारिफ पदार्था के साथ घीर मनुष्य का करा सम्बन्ध होजाता 
उसका वर्णुन दे, क्‍योंकि पूर्व सन्त में अध्यात्मद्श का प्राधान्य' 
द्िखिलाया था उस अध्यात्मखरूप ( समाधि ) के पश्चात्‌ 
प्रह्मदर्शद से जो प्रसलता ओर शान्ति का संस्कार रदता हैः 
उससे पदाथों में धद्मदेव के कठ त्व छोर व्यापकत्व सम्बन्ध 
से ब्रद्य-भासना द्ोती रहती दे । जैसे जाम्रत्‌ के पदार्थों का सखं- 
स्कार खप्म में बना रहता हे एवं विविश्रधान अक्षसज्ञति 
रूप जाम्रत्‌ के संस्कार से तद्नन्तर भी ब्रह्मबोच दोता रहता 
न 


यस्तु सर्वाणि _ ८] रद | 
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है अथवा जेंसे किसी प्रिय मित्र की सकृतिरूप आनन्द के 
संस्कार से उसके वियुक्त द्ोजाने पर भी मननरूप आकृति 
हृदय में कुछ काल तक बसी रद्दती है, एवं तक्ष सकृतिरूप 
आनन्द के संस्कार से समाधि योग के पश्चात्‌ भी मननरूप 
ब्रह्लदर्शन आत्मा में कुछ काल तक बसा रद्दता है| यह स्व- 
रूप इस मंत्र का है | 





£६ | यसमन्त्सर्वाणि 
यस्मिन्त्सवांणि भतान्पात्मैवानूद्ििजानतः । 
तन्न को सोह। का शोक एकत्वमलुपश्यत) ॥ ७॥ 


ऋमशो5थे।--जिस परमात्मक्ान अवस्था में सारे प्राणी 

आत्मस्वरूप दी होते हैं विशेष विज्ञानी के | उस परमात्म- 
. छान अवस्था में ( विज्ञानी के प्रति ) कौन मोह, फोन शोक (है) 

एकत्वास्यास-निमन्न के ॥| 

व्यार्यान+--बविशेष विश्ञानी के जिस परमात्मशान 
अवस्था में सारे प्राणी आत्मखरूप ही द्वोते दें अर्थात्‌ सारे 
पदार्थों का विवेचन करता हुआ परमात्मधोध में खश्क्रिम 
से सारे प्राणियों को आत्मस्वरूप में समझता है यथा “आत्मदा 
बलदा” भन्चर में आ्रात्मतान का दाता “आत्मदा” है ठीक 
धद अआत्मत्व अर्थ रूप शब्द यहां है इसलिये शआ्ात्मा के इच्छादि 
लि या निमेष गद्यादि के दर्शन से भाणी में आत्मप्रतीति होती 
है कि आत्मा इसमें है या यह प्राणी भी मेरे जेसा आत्मा 
है तो फिर यथा उछुख दुःखादि हमको किसी निमित्त से होते 
हैं उन्तके प्रति क्ली उन निमितों से सुख दुःखांदि का होना नि- 
वय करना ही प्राणियों का झोत्मशान दर्शन है, तथा जेसे 
में अपने गुण, कर्म, स्वधायों से अवस्थान्तर को प्राप्त होता इआ 
झुज दुःख का भोग करता हूँ तथेव ये प्राणी भी ऐसे ही हैं: 
ओर जेसे में कर्म करने में स्वतन्त्र हूं अपि च मेरा स्वातन्ज्थ 
ही जन्म मरण के दुःख तथा सुक्ति के सुख का देतु है, इससे 
भुज्नादि जन्म-मरण-रूप मोद शोकादि करना व्यर्थ दे। 

ज्ञो इस प्रकार एकत्वाभ्यासनिमग्न आत्मदर्शी दे उसके 
प्रति कोई मोह ओर शोक नहीं है, चस्तुतः ऐसे योगी को कोई 
झी प्राणी श्रपने गुण, कर्म, स्वावों के द्वारा ली आदि मलुष्य- 





' भ्रस्मिस्त्सर्वाणि है [२०१] 
कक दर्द 

जाति में से ओर गो आदि पशुजाति में से मोह का कारण. 

, सथा राजन आदि मल॒ष्यजाति में से ओर सिंद आदि पशु- 
जाति में से शोक का कारण नहीं होता। 


सज्भति:---इस मन्त्र में अध्यात्मयोगान्ुष्ठानी का जीवों 
( प्राणियों ) के साथ कैसा सस्वन्ध होजाता दे, उसका वर्णन 
है, स्योंकि अध्यात्मदशा के प्राधात्य के अनन्तर तद्ज्ुष्ठानी 
का सांसारिक पदार्थों के साथ केसा सम्बन्ध होजाता है यह 
पूर्व मन्त्र में आया ओर जीवों के साथ कसा दोजाता है यह 
इस भत्ज में आया तथा प्रह्म के साथ फेसा सम्बन्ध होजाता 
है, ब्रह्म फेसा दे, उसके प्रति ऐसा वर्णन अगले मन्स्र में है । 
एवं फतप्रक्ञापक्र स्वरूप से योगी की जीवन्छुक्त दशा का 
वर्णन दे । ' 
विशेष विचा र३---६ प्रश्न ) इस मनन्‍्ज का सीधा अर्थ 
क्यों नहीं करते जो वेदान्त की ओर चला जाता है अर्थात्‌ 
जिस अवस्था में सारे भूत उत्पन्न हुए पदार्थ 'आत्मेव' नह्मात्म' 
दी होगये हैं कि जिसने प्रत्येक पदार्था में प्ह्मबुद्धि का ही 
निश्चय किया है, सब कुछ ब्रह्म है' ऐेखा भन्तव्य जिसने 
कर लिया है उस ऐसे एक बह्मस्वरूप ज्ञाता की अवस्था में 
कौन भोदद और कोन शोक है ! अर्थात्‌ कुछ भी नहां है। 
क्योंकि ' भ्रूत ' शब्द का अर्थ जब कि उत्पन्नमात्र पत्येक 
पंदार्थ के भी होते हैं ॥ 
. (उत्तर ) अच्छा तुम दी भूत” शब्द के अर्थ उत्पन्नमात्र 
_अपवार्थे के क्यों करते हों जब _कि भूतशब्द अनेकार्थवोधक 
४ है ओर इन निम्नलिखित अथथों में से अन्य अर्थ काभद॒ण क्यों 


जड़ कर 


नहीं करते । यथा 
/ (३) भूत « डउदंकनांम' निघरद। झठ १ | खे० २॥ 


हर ॥| परिमन्त्सवादि हि 
श्न्छ्ि धर 
(२) भूत ८ 'कालनाम' थो भूतश्व भव्यञ् सब यत्या- 
घितिष्ठति ॥ बेद्‌॥ भूतं भवद ज्नविष्यदिति सब श्लोकार एवं॥ 


माएड्फ्योपनिपद्‌ ॥ 


(३ ) भूत भ्रू+क्त सु! भूतकाल में क्त प्रयय होकर 
भूतकालस्थ पदोर्ध म्तक शरीरादि फा भी वाचक होता है, 
व्याकरण की योगिक व्युत्पत्ति से | जेसे-भूतमिदं शरीर घिचए- 

'मिलर्थ:; ॥ 

(४) भूत > 'पृथिव्यादि पश्चमूत' पृथिव्यापस्तेजे! चागु- 

राफाशमिति भूतानि ॥ न्‍्यायद्र्शन ॥ 


(४) भूत >सश्ञात > सम्पन्न! यो भूतः सर्वस्येश्वरो 
यस्मिन्‌ सर्वे प्रतिप्ठितम्‌ ॥ बेद ॥। 

(६) भूत रूजगत्‌ , दिस्णयगर्म: समवतंताग्रे भूतस्य जात; 
पतिरेक आसीत्‌ || पेद्‌ ॥ 


(७ ) भूत & 'उत्पन्नमा३ पदार्थ! एकस्तथा सर्वेभूनान्त» 
शत्मा०, एको बशी सर्वभूतान्तरात्मा० ॥ कठोपतिएद्‌ ॥ प्रभवा-* 
व्ययो दि भूतानाम ॥ माएड्रक्योपनिपद्‌ ॥ 


(८) भूत < प्राणिवाम! ओ दिवाचरेस्यों भूतेभ्यो नमः ॥ 
अजच्चमिति होवाच। सर्वाणि ह वा एमानि भूतानि अज्वमेव 
'अतिदरमाणानि जीवन्ति० ॥ छान्‍्दीग्योपनिषद्‌ ॥ 


यरिमत्तसर्वाणि_ [१२] 


जब ढक 


तत्राहिसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोदद/ ॥ योग- 
दर्शन व्यासभाष्य ॥ 


दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ मलु० ॥ 
विचरेक्षियतो नित्यं सर्वभूत्तान्यपीडयन, ॥ मनु० ॥ 
अददिखया च भूतानामसृतत्वाय कल्पते ॥ मछु० ॥ 


' जब कि 'भूत' शब्द के आठ (८) अर्थ हुएतो फिर ७ श्रथों 
को तुम भी क्यों छोड़ फर अपना अ्रभीष्ट अर्थ करते दो! 
केसे योग्यता और तात्पय॑ को ध्यान में न रखते हुए तुम अन्य 
भ्था को छोड़ते दो, वेसे ही हम योग्यता को ध्यान में रखते हुए 
उत्पत्मातर वस्तु अर्थ को छोड़ते हैं, क्योंकि केवल प्राणी अर्थ की 
ही यहां न्याययुक्त सन्नति होती है। हम तुम से पूछते हैं कि 
दुस्दरे भूतानि! शब्द के ( उत्पत्नमात्र पदार्थ ) ऐसा अर्थ 
करने तथा उदक आदि अन्य श्रथों के छोड़ने में क्या प्रमाण 
दे ? केवल स्वार्थसिन्धु अथे करना भात्र ही लक्ष्य है। पर्व 
अयोग्यता तथा गोरव का होना ये दो ( २) दोष हैं । 


दमारे भूतानि' शब्द का ( प्राणी ) अधथे करने और अत्य 
झोे शादि अथों के छोड़ने में दो प्रमाण हैं, एक योग्यता 
इईसरा लाधव न्याय। क्योंकि वाक्‍्यार्थ-वोध में चार 
कार ये हैं:- आकांछा, योग्यदा, आसत्ति और तात्पर्य्य 
के अर्थ करने में योग्यता पर ध्यान नहीं दिया गया अ्र- 
देते अर काम पदार्थ जड़ादि परिणामी अनात्मा आदि में 
जो सर्वथा योग्यता 


निमेष, गति, जीवन 


बे 5 


[ २३ ] पस्मिन्त्सर्वाणि 

दा च् - अ्(जदा 7 
आदि वेशेषिकीय से झपने समान 'जीवात्मा' पुद्धि करना 
सर्वथा युक्त है। अपरज्ञ तुम्दारे अथो में यह भी प्रटि है कि 
अन्यप जदां इंश्वर, जीव, प्रक्ति भेद रूप से वर्णन क्रिया है. 
उससे विराध झाकर सन्दिग्ध सिद्धान्त होशाता है । यथा-- 


ऋचों अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधि- 
विर्वे निपेदु! से किझचा कारष्याति यस्तन्न वेद्‌ू०॥ 
इस भनत्र में परम व्यापक 'एक जात दितीय जगत-कारण 


अग्नि आदि देव स्थित छुणण, ठनीय जो उसको सहीं जानता! 
पद जानने बाला जोय, एवं तीनों स्पष्ट हैं! तथा अन्य भी ॥ 


द्वाछुपर्णा सघुजा सखाया समान घृक्त॑ परिषस्व- 
जाते | तथोरन्य+ पिप्पल स्वाद्वत्यन्थोड्नशनज्ञाभि- 
प्ाकशीति | 

इस मन्च में आखद्ारिक रूप से त्रह्म, जीयव ओर प्रकृति 
का वर्णन है ब्रद्मशओर जीव दोनों चेतनता और पालन थआदि गुर्णों 
से सरश हैँ उन में से एक 'जीव' इस प्रकृति के फाय्य जगत्‌ 
को भीगता दे दुसरा '्र्म' न्ीं भोगता दे इत्यादि अनेक 
मन्त्र हैं. इसलिये विरोध पढ़कर सन्दिग्ध सिद्धान्त दोजाने 
का व्यथपत्ति दोष आता दे । अतः 'भूतानि' शब्द का अर्थ 
थ्राणी है करना युल्तियुक्त द्द। 

( प्रश्न ) परस्पर बवेद्मन्त्रों के विरद होने से फोई 

सन्दिग्ध सिद्धान्त या व्यर्थापत्ति दोष न शआव्रेगा, क्‍योंकि सन 
ने कहा हे कि-- 


श्रातिद्वेध ठु पत्र स्यातत् धर्मावुओो स्खतो। 


अंस्मिस्सर्वाणि व ] 
ब्न्छ््ट हट 
उन्मावपि हि तो धर्मों सम्पण॒ुक्तो मनीषिभिः॥ 
सनु० अ० २ | छोक १४ ॥ 


भावाथ--वेदमन्‍्त्रों में परस्पर द्विथा सिद्धान्त दोने 
से कोई सन्दिग्धता नहीं है, क्योंकि वे दोनों धर्म हैं ऐसा 
आएं पुरुषों ने कहा। अतः ईश्वर, जीव, प्रकृति भेदरूप से 
हो या अभेदरूप से कोई दोष नहीं है। 


( उत्तर ) यह॒द्धिया या विपरीतता भी व्यर्थ है, क्योंकि 
जब 'भूतानि! शब्द का घाणी अर्थ करने में सम्यक सामरथ्य 
है तोफिर छ्विधा विपरीतता में गौरव सिद्धान्त मानना लाधव 
न्याय से वादिर है, लोक मैं प्रसिद्ध है कि “भ्रनायालेन वा लघु- 
भयले न सिद्धे लति प्रयासेन गुरुप्रयत्नेन क आरसभेतेति” खुग- 
भ॒ता से कार्य्य सिद्ध होने में कठिनता से कोन आरकस्म करे। 
किया एक श्रम से कारय्यं सिद्ध होने पर दो भ्रम्मों से कार्य्या- 
रम्भ करवा विवेकी पुरुषों से अमाननीय है | सथा-- 
गोणसुरूपयोसुरूये कार्य्यसंप्रत्यथ; || व्याकरण- 
महाक्षाष्य ॥| 
गोण ओर मुख्य के प्रसह में ख्य्‌ ई 
है | इसलिये मुख्य भेवरूप है और के दि हे 
का ( सांसारिक पदार्थ ) अथे करके चर्णुत कंरना गौण 
है, अतः यह अर्य त्याज्य दे ॥ हक के 


( प्रश्न ) यद्द केसे कि हमारा गोण आर 
मुख्य, ऐसा क्यों नहीं कि हमरा सुख्य और आपका जप है| 
अतः अमेद ही सिद्ध।न्‍्त मुख्य रखकर भेद्वाचकों का अर्थ 
अनर्यापत्ति में क्यों नहीं समझते ! ह 


|| 


[| २४५ ] यसिमिन्त्सर्वाति 


( उत्तर ) सलाइसमात्रमेतथदुक्तमस्माकस्मुख्योष्थों भ- 
घताअ गोण इति, कुतो ययुष्माकमर्थविधाने गोरबादू गौरत्व॑ 
भेदरूपेण वेदाध्ययनपारम्पर्य पूर्वपिभिव्यास्यावत्वाब् श्रतोई- 
स्मदीयक्लेद्रुयको ५थ मुख्य इति। यथा च निरक्तवेदाड़ ऋचोर- 
ज्ञरे परमे० ( ख्त्रो5क्तरे परमे व्यवने यस्मिन देवा अधिनिषण्णा! 
सर्वे पस्तछ वेद कि स ऋचा करिप्यति य इ्सहिदुस्त 
इसे लमासते इति विदृप उपदिशति ॥ निरुक्तपरिशिष्ठ | अ० 
३१। खण्ड १० ॥ 

ञ सुर्पर्णा० ( द्वो हो प्रतिष्ठितो सुकछृतों धर्रुकर्तारों हुप्हातं 
पापं एरिसारकमित्याचक्षते छपर्णा सथुजआा सखयेत्मान दुरात्मानं 
परमात्मानं प्रत्युत्तिष्ति शरीर एव त्तजायते दत्त ऋच्त शरीर वृत्त' 
पत्तों प्रतिष्ठापयति तयोरन्यद्‌ भुक्त्वाज्षमनश्षजन्यतां सरुपतां 
सलोकतामश्लुदे य एवं वेदाप्षमत्क्षत्नन्योपशिचाकशीतीत्या- 
त्मगतिसाचए ) ।विरुक्तपरिशिष्ट ।झ० २ | खराड ३० | इति ॥ 


इस निहक्त सचतों से सिद्ध हुआ कि वेवाध्ययन परन्परा 
से पूर्व ऋषियों ने भेदरूप से ब्रह्म, जीव, प्रकृति का चशेन किया 
है जो लिद्वान्त आदि सष्टि के श्रम से लेकर सब ऋषि 
मद्॒षि वेदार्थवोचक शज्गञ अ्रन्‍्थों में लिखते ओर मानते आये 
हैं बह मुख्य हुआ और आपका सबीन होने से गौण हुआ। 
अत! गोण सिद्धान्त की निष्फलता और अन्‍य दोए होने से 
अभेद वर्णन करना न्याययुक्त न होकर 'भूतांसि! शब्द का 
दोषरहित प्राणी अर्थ दी करना उचित है। एवं कुछ आधु- 
निक टीकाकार 'भूतानि! शब्द का अर्थ ( सांसारिक पदार्थ ) 


ही करते हैं परन्तु यह कड्ते है कि एक ऐसी दशा होजाती 


है कि जिसमें यदे सष्टि भी आत्मरूप ही दिखलाई देती है । 


यस्मिल्त्स्बाणि_ [ २६ | 
_यस्मिन्त्सवाणि_ दर 


छह जु 
अत; उस अवस्था में न कोई मोह है ओर न शोक; ऐसा चर्णन 
करने के प्रकार ठीकाकारों के दो हैं!-- ह 

( १) प्रथम--कोई एक नवीन वेदान्त' के समान ( यह 
खूष्टि गत पदार्थ व्ह्मरूप द्वी हैं ) ऐसा लिखते हैं ॥ 

... (२) दूसरे--योगावस्था अर्थात्‌ समाधि दशा में सब 
पदार्थ ब्रह्म ही होजाते हैं, पेसा लिखते हैं, प्रथम प्रकार के:: 
सिद्धान्त को टीकाकारजी अपनी पुस्तक में गुरु शिष्य संवाद 
द्वारा वर्णन करते हैं।अव उनकी समालोचना की जाती है ॥ 

पदहिल्ले प्रतिकूल संवाद दारा खण्डन किया जाता है फिर 
यौक्तिक रूप से क्री खए्डन किया जावेगा | गुरु-यचन है कि- 

“प्रकृति रूप सब राष्टि” है । 

शिष्य--सब सृष्टि प्रकृति ही है इसका क्या अर्थ है? 

गुरु--यह जो विश्व दीखता दे इतना ही नहीं हैः इससे. 
अतिरिक्त चु लोक आदि अदृश्य विश्व भी हैं| यह दृश्य अद- 
श्य जगत्‌ सब प्रकृति का परिणाम हो है, क्यांकि प्रकृति परि- 
णाप्रिती दे जो जगदाकार होगई है, दृश्य अहश्य जगत्‌ में 
प्रकृति अर्थात्‌ परमाणु ही परमासु हैं॥ हर 

शिष्प--यद्द केसे सम्भ्षव है! क्योंकि सृष्टि परमात्मा ने 

. बनाईं। प्रकृति अव्यक्त सत्‌ , रज, तम की साम्य अवस्था ह्वै। 

दोनों स्थिति ओर स्वरुप में ज्िन्न हैं। इसलिये प्रकृति ही है: 
ऐसा भाव उकेकाकी दोना सम्क्षव है ! 

शुरु-यह विचार दृष्टि से प्राप्त होने बाली ग्रवस्था 
है । प्रकृति से स्॒फ्टि चनी ओर परमात्मा ने लाई इय लाई 
सन्देद नहीं, परन्तु इसके अतिरिक्त विचार की एक दृष्टि है। 
जेंसे-लोया आदि पदाथों से मिठाई इलतवाई 


सन्देह के हाथ से 
है। इसमें कोई सन्देद नहीं कि मिठाई हलवाई ने बनाई, परन्तु 
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उन ही खोया आदि के भेद होने से पेड़ा, वालूशाही, नमकीन 
पक्च्ान्न रूप परिणत हो दी जावेंगे। चाहे हलवाई देवदत्त दो या 
कृष्णुद्त्त, खोया आदि में पेह़ा श्रादि बनना रूप परिणाम होना- 
है ही. चाहे श्रल्लीगढ़ का हलवाई हो या अजमेर का, यथा चित्र मेँ 
दलवाई + खोया आदि की गोणिफ क्षिन्नता हु 


हलवाई से + पेड़ा 





इलवाई + खोया आदि को गोखिक भिन्नता 
हलवाई से + बालृशाद्दी 





हलवाई + खोया आदि की गोणिक भिन्नता _ 
हलवाई से + नमकीन दाल 


खोया आदि की गोणिक भिन्नता 
पेड़ा + चालृशाही + नमकीन दाल 


इस उदाहरण से स्पष्ट पता लगता हे कि हलवाई के द्वारा 
सोया आदि भिन्न २ गोणिक खरूप ही मिलकर पेड़ा, वालू- 
शादी, नमकीन दाल ये तीन पदार्थ बसे हें | यदि खोया आदि 
के गुणों के फारण पेढ़ा आदि का वनना अन्तहिंत न होता तो 
पद्द वीनों पेढ़ा आदि न बनते । नहीं है हलवाई का सामथ्य कि 
फेवल वायु या जल से पेड़ा आदि सर्च स्वाठु गुण सम्पन्न चनादे। 
चस्तुतः इन पेड़ा आदि तीनों वस्तुओं का स्वरूप विकार 
कषाव से खोया आदि के अन्तदित था, वद' पेड़ा आदि परिणाम 
होना किसी हलवाई की आवश्यक ता रखता था उन खोया आदि 
वैकारिक अन्तदित गुणों को हलवाई रूप देवद्स का आश्रण 
म्रिसा, अतः खोया झादि पेड़ा आदि बन गये । यदि रामचन्द्र 
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था कृष्ण हलवाई मिलता तो भी उनको पेड़ा आदि बन दी 
ज्ञाना था। यंद्यपि पेढ़ा श्रादि देवद्तत के द्वारा बना तथापि 
घह पेड़ा आदि खोया श्रादि का रूपोध्तर समझा आता है। सोचने 
से यद्द बात समझ में आजावेगी | फिर उदाहरण देखिये;--- 


दलचाई+ खोया आदि की गोणिक शिक्षता _ 
हलवाई+ पेढ़ा ः 
हलवाई--खोया आदि की गोणिक भिक्नता 
इलवाई-पेड़ा द 
खोया आदि की गोणिक भिन्नता 
बा बल" जअकप 


हलवाई के द्वारा खोया आदि का गोणिक प्षित्न 
दी पेड़ा आदि में परिणत होजाते हैं यदि खोया आये में पढ़ा 
आदि वनना अपना स्वभाव न दो तो इलवाई कझ्नो भी पेड़ा 
आदि नहीं बना सक्ता वद् लोया आदि का खोया आदि हो पढ़ा 
रहेगा। जेसे ल्ोह, जल, काष्ठ कभी पेड़ा आदि नहीं बन 
सक्ता। अतः दलवाई पड़ा आदि आकार हो जाना उसका घर्स 
नहीं है। पेड़ा आदि मिठाई बन जाना खोया आदि का ही घर्म 
है जो इलवाई के बनाने से पूर्व हो खोया आदि में अन्तदित 
था। जैसे खू्योद्य से पूर्व ही गो आदि पशु या सदर सामग्री 
'विद्यंमान दी थी केवल उसके प्रकाश से गो आदि सामग्री को 
अशिव्यक्ति ( प्रकटता ) हुई है । ह 


.शिष्य--आपके कहने का भाव यद्द है कि पेड़ा 
पमरठाइयें उलवाई नहीं, किन्तु खोया आदि का दी कगार 


_ २६ यस्मित्सर्वाणि 
प्र्द्ड -नक््क़्क 
गुर--ठीक है, खोया आदि में पेड़ा आदि रूप पूर्व से ही 
अन्तहित था जो दइलवाई के द्वारा प्रफद होगया। जअँसे-दिया- 
छलाई या आस्नेय पापाण ( चक्तमक़ ) में अग्नि का सूचम स्वरूप 
पूर्व से दी विद्यमान था जो किसी रगड़ने वाले की सहायता 
से वाहिर प्रकट हुआ, एवं जोया झादि से भी किसी देवद्र 
आदि हलवाई के द्वारा पेड़ा त्रादि बनना समझे । इसलिये 
सोया आदि से चनी हुई मिठाई सब शपने ही गुणों से दे, फ्योंकि 
“कारणगुणपूवकः कार्यगुणों दृष्ट।?। जो २ उपादान 
कारण में गुण ऐते ८ वे उसके कार्य में ग्राया करते है । तथा-- 
कारणाभावात्कार््यशावः,. कारणभावात्‌. कार्य्यक्षावः ॥ 
वेशेषिफ ॥ 
अत; पेढ़ा आ्रांदि हलवाई का रूपान्तर नहीं, किन्तु खोया 
आदि का ही रूपानतर हे ॥ 


शिप्य--मैं पहिले इस वेदान्त के भ्रम में था कि इलवाई 
ही सश्यं पेड़ा श्रादि रूपान्तर होगया, परव्तु शव मापन पड़ता 
है कि पेड़ा आदि सोया आदि का ही रूपान्तर छे। एवं इस' 
आपके पेसे दृष्टान्त देने से यह प्रतीत होता है कि आप यह 
सिद्ध करना चाहते में कि सब स॒प्टि अपने कारण प्रकृति का 
ही रझूपानतर है न फि परमात्मा का ॥ 


मुर--विलकुल ठीक है, सब विश्व प्रकृति का ही रूण- 
स्तर या विकार है न कि परमात्मा का। यह खष्टि प्रवाहरूप' 
से अनादि है जो कि ' प्रकृति ? अर्थात्‌ वीज में पूर्व से दो 
भ्रन्‍्तहित है। जैसे चने आदि वीज में तरु (पोढे) फा आकार 
झन्तहित होता है, ऊंपक ( किसान ) आदि के द्वारा द्क्तरूप 
सृष्टि बीज फी बन जाती है'। यदि वीज में कत्षाकार श्रन्तहिंतः 
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नहीं है! तो बह बोज हो नहीं है ।एवं यदि प्रकृति ( बीज ) हैं 


प वृत्ताकार अन्तहित नहीं है तो चद्द प्रकृति द्वी नहीं 
बन सब सृष्टि प्रकृति का ही रूपान्तर है। इससे 
सृष्टि का विवेचन कर, अपना सम्बन्ध इससे हटा कर जो 
सृष्टि से शिन्न वस्तु आजन्द्स्वरूप परमात्मदेव है' उसके साथ 
आत्मस्वरूप से सस्वन्ध करे अच्तमु सर कैवल्य दशा में दो 
कर, नहीं तो सृष्टि को परमात्मा का रूपान्तर सममत कर 
कभी भी इस संखार से छुटकारा न होगा। अतः थोग का 
आश्रय ले, जिसमें मनोबृत्ति का ज्ञी अक्षाव होजाता है॥ 


शिष्य--नाना “विध रुपान्तर जो होती है. या जो परिणा- 
'मिनी है, वह प्रकृति है। 


शुरुू--हां, क्योंकि यदि चह प्रकृति ऐेखी न होती तो 
क्षण और व्यापार के अ्षाव से उसको प्रकृति ही नहीं कह 
'सकते और ना ही वह 


रे झंछ है। प्रकृति का प्रकृतित्व भी 
पूर्व कथन में ही दै। तथः मनुष्य को इस सांसारिक सन और 
'बुद्धि का अज्ञाव दोजाबे तो अपनी पविञ विविशक्ति में तह्म- 
दर्शन करता ही है।चैसे ही प्रलय 


और जीव 

के वास्तविक पुरुषस्वरूप में फोई हानि नहीं होती ॥ इति ॥ 
एवं इस गुरु-शिष्य संवाद द्वार हमने श्ली दर्शाया और 
'सिद्ध किया है कि प्रकृति रूप सब रष्टि है, अत: पूर्वोक्त 
टीकाकार का झुरु-शिष्य संवाद द्वारा आत्मरूप सव रब्टि है? 
है ऐसा सिद्ध करना अनेकान्तिक होजाले से देत्वाशास है 
अतः अमाननीय दे। क्योंकि केवल पक्ति से ही 


'यनना नहीं दोसक्ता ओर ना ही केवल जह्म से तथा शो 
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श्र परमात्मा होने पर जीव भी अपेक्तित है फि जिनके 
अनन्त फर्भो के फल भोगने या भुगाने के लिये विस्तृत श्राकार 
खप्टि बनती है अतः फेवली सिद्धान्त अयुक्त दे।याद रहे 
यदि केवली सिद्धान्त पर दी अछे रहे सो सिद्ध फरने वाला 
हू स्पष्ट सिद्ध फर सकता हे कि 'जीव रूपए सब सृष्टि है! 
जिसको यहां विस्तार-भय से लिखना शयुक्त समक्तता हूं, 
परन्तु चाचनिक मात्र फेचली सिद्धान्त अकिश्ित्कर छी है | 


अयथ टीकाफारोक्त 'आत्मरूप सब रप्टि है! इसकी फतिपव 
अन्युक्तियों फी समालोचना संक्षेप से की जाती है।टीकाकार 
की प्रतिज्ञा दे कि आन्मरूप सब रृष्टि दे! । 
(१ ) श॒रु-संचाद में--'सब खष्टि में परमेश्वर व्याप्त दे! 
पैसा फदने से सब ख॒ष्टि परमात्मा ही दे, ऐसा सिद्ध नहीं दोता। 
समीक्षक-- फ्या प्रतिशा वाक्य ( पक्त ) झोर अगले वचन 
मे भेद नहीं हे ? 
टीकाकार-बचन--सब रष्टि परमात्मा दी है, ऐसा धान 
एक अवस्था में हो सक्ता है, चद् मननशील मुनि की एक 
अवस्था हे । 
समीक्षक--'सब खूष्टि में परमेश्वर व्याप्त है! इस पृर्वोक्त 
वचन सें यद्द उस्तर घचन सर्वंधा विरुद्ध और यद्द सिद्धान्त 
सर्वथा अ्रयुक्त है, क्योंकि समाधि-द्शा में तो झष्टि-सम्वन्ध 
होता दी नहीं, इसलिये बदां तो ऐेसा वचन कद्द दी नहीं सक्ते, 
'रद्या मनन में भो उपस्थित सष्टि से भिन्न का हो विन्तन मन 
में दोगा न कि यद सष्टि दी परमात्मा है, जेसे कि दड्डी, मांस, 
मज्जा, रक्त, सदस्त्रों नाड़ियों ओर मन आदि इन्द्रिय पर्य॑न्त 
यद जड्समुदाय एक खष्टि है, विवेकी ( मनवशील ) पुरुष 
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कद मर सृष्टि से पृथक्‌ ही आत्मा का भतन करेगा 
मभकि यह सष्टि दी आत्मा है ऐसा । वस्तुतः इस पूर्वोक्त 
झमुदाय रूप सृष्टि के साथ तो उसका नेमित्तिक सम्बन्ध या 
व्यापार है जब इस नेमित्तिक सम्बन्ध से अलग होगा तो वह 
अपने शुद्ध खितिस्वरूप से परमात्मा के साथ सम्बन्ध करके 
मोक्षानन्द पावेगा । ठोक ऐसे ही भमननशील इस. विस्तृत सृष्टि 
से पृथक्‌ चह परमात्मा है, ऐसा मनन करेगा। वस्तुतः जो एवं 
मनन से हम उसको करत त्व आदि ओपाधिक गुणों बाला 
समझते हैं, एक समय ये ओपाधिक गुण त रहेंगे उच समय 
ड्सकाः झ्वरूप “एकात्मप्रत्ययसारं प्रपश्चोपशमं शान्तं शिव- 
मद्देतं चतुर्व मस्यन्ते स आत्मा स विज्येयः” ही है, जिसका 
दर्शन समाधि-दशा से होगा, अतः मनन से भी यह सृष्टि 
परमात्मा चहीं हो सक्ता। और जो पष्ठ संवाद में कहा 
कि कुछ शेष ८ रहेगा यह कदना भी अचुक्त हुआ, क्योंकि 

इस प्राकृतिक घट पट आदि बुद्धि का निकल जाना तो इ्ं 
ही है, विना इसके लय के समाधि या मुक्ति हो नहीं सक्ती। 
पुरुष का पुदघत्व क्री उस ही समय है जब कि सत्वस्वरूप 
में हो। तथा ६०, ७म खंबाद से यह उपकता है कि लेसि- 
सिक या ओजाधिक बुद्धि निकलने पर जीव का लय बयां 
परमात्मा के सृष्टि सम्बन्धी शुर्यों के न रहने पर सष्टि के 
नाश ( लय ) के साथ ही परमात्मा का रूय हो जावेगा 
तो फिर यद्द सब शल्य हुआ और शल्य से सब कुछ सन 
यह अयुक्त सिद्धान्त निकला, जो ठीक नहीं है. 


जे क्योंकि 
€, क्योंकि 
“नासत आत्सलाभ+ अवस्तु से वस्तु कभी नहीं चल 


ताद्दे। 
( ८) गुरु०-में टीकाकार कहते हैं ( परमात्मशक्ति ही 


यदद दृश्य रुष्टि है, प्रति से खष्टि नहीं चेनी )। 


यस्समिन्त्साणि [ ९ | 


[ हरे३े | यस्मिन्सर्वाणि 
4203 ज्छ्छ्ल्क् 

समीक्तक--जब कि प्रकृति से झप्ठटि वहीं चनी तो फिर 
प्रकृति की उपादान कारणता न रहने पर प्रकृति' कोई चस्तु 
दी नहीं है, जब ऐसा द्वै तो उपादान कारण के अज्ञाव में तह्म 
ही रष्टि चन गया है यो फिर क्या बिना सष्टि बने प्रह्म को चैन 
न पढ़ा १ क्योंकि जीव तो सदा उसके ही खरूप में प्रकृतिक 
प्रतियन्‍ध से रदित थे ही, ना वे चद्ध और ना ही मुक्त हैं, श्रतः 
यह सिद्धान्त अनुपपतन्न है ॥ 

तथा “ आत्मरूप सब राष्टि है! इसमें किसी घेद, उपनिषद्‌ 
ओर दर्शन का भी धमाण नहीं है, प्रत्युत निरेधार्थ तो वचन 
मिलते हैं। क्योंकि ख््टि ऐन्द्रियिक-अवरुण का धत्यक्ष है और 
परमात्म-साज्षात्कार केवल आत्मा से ही खमाधिरूप होकरः 
किया जाता है, यया-परीत्य भूलानि परीत्य लोकान परीत्य 
सर्वा: धदिशों दिशन्ध । उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मचात्मा- 
नमभिसंविदेश ॥ इस घेद्सन्ध्र में स्पष्ट कद्दा डे कि उस शात्मा 
को आत्मा से प्राप्त करो ॥ 

( पराश्चिखानि व्यत्ण॒त्खयस्भूस्तस्मात्पराड़ः पश्याति नान्त- 
रात्मन्‌ कश्चिद्धीर:० ) 

इस उपनिषद्‌ धचन में भी स्पष्ट लिखा है. कि बदल्तिमंख 
इन्द्रियें हैं, अतः इनसे बादिर की घस्तुएं देखता हैः अन्तरा- 
त्मा को नहीं, कोई घधीर होता है जो इनका निरोध करके 
'परमात्मा को देखता है॥ 

केनोपनिषद्‌ में भी लिखा है' कि (यज्नक्ञषा न पश्यदि 
येन चक्तू षि पश्यन्ति० तथा यन्मसा न० ) परमात्मा इन्द्रिय 
आर: मन से भी नहीं प्रत्यक्ष होता ॥ 
'',... वबेंदान्तद्शंन में - भी ' कहा हे .( जन्माथस्य यतः ) इस 

' जयंत का जन्मादिन्‍्उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय होता है जिससे उस 

ह-। 





यस्मिन्त्लर्धाणि [ रे४ ] 
7 श्क्त 
ब्रह्म को जानना चाहिये | वेंद्‌ क्री स्पष्ट भेद करके सृष्टि से 
फिन्न ही परमात्मा के जानने का उपदेश करता है, परन्तु 
थीकाकार का एक नवीनवेंदान्त न जाने कहां से आया ॥ 


तथा उपस्थित मन्त्र से अग॒ला मन्त्र 'सपर्य्यगाह्ु०! इत्यादि 
भी कह रहा है कि वह इस सृष्टि से भिन्न ही है' ओर उपादान- 
कारण प्रकृति से सथ्टि नहीं बनी ऐसा निषेध किसी शाह्म में 
नहीं है, प्रत्युत ( प्रक्तेमंद्ान, मदतो5हंकार० ) इत्यादि विधि 
' बचन ही मिलते हैं ॥ 
तथा अ्रभ्यास करते २ ऐसी किसी अवस्था का आना अस- 
. स्भव है कि जिसमें यह स्ष्टि परमात्मा ही समझा जाये, हां 
समाधि योग कर चुकने के पश्चात्‌ उसके संस्कार से कुछ काल 
तक परमात्म प्रेम आत्मा की प्रसन्नता और शान्ति से सामने 
के सूर्य आदि भूतों ( पदार्थों ) में परमात्म दर्शन सा करता रहता 
है, उसके कठ त्व ओर व्यापकत्व सम्बन्ध से । जैसे जागृत 
के पदार्थों का संस्कार स्वप्न में भी उनका दर्शन कराता छल 
एवं समाधि में खत्वस्वरूप चेतन्य जागृत का संस्कार 
समाधि के पश्चात्‌ भी आत्मदर्शन कराता है'॥ 
अथवा जेसे किसी का प्यारा मित्र जिसके 
प्रेम हो उसके सन्म्रुख होने से प्रेम प्रसन्नता 
संध्कार उसके अलग होजाने पर भी उसकी झा 
सामने फिरती (घूमती ) रहेगी चेसे यहां पर का नस सब 
ल भेद इतना द्वीगा कि गृद आदिकों में मित्र क्से अनुपस्िति 
है और चित्र मन में, यहां परमात्मा सब पदार्थों में है ओर चित्र 
आत्मा में है, परन्तु यद दशा तो पूर्व वर्णित सब लूतेघु चात्मा- 
नं०! प्त्त ६ के साथ सम्बन्ध रखती दे उस हो से सिद्ध है. 


साथ आान्तरिक 
और शान्ति का 


[ ४५ ] यस्मिन्त्सवा५णि 
रु लत फ 

क्योंकि उसके पूर्वाद्ध में स॒प्टि की तुच्छता और उत्तरा्द्ध में 
ब्रह्म की महत्ता तथा व्यापकता चरण की थी विशेष उक्त द- 
शंन के लिये नहीं, ईशावास्प' मन्त्र में ही व्यापकता सिद्ध हो 
घुकी थी, अतः आत्मरूप सब रप्टि है! यह सिद्धान्त दूपित' है॥ 

ओर जो लोग 'भूतानि' शब्द का अर्थ सांसारिक पदार्थ 
करके आत्मा चनाना समाधि दशा में मानते हैं सो भी अ्रयुक्त 
है क्योंकि समाधि है आध्यात्मिक दशा, जिस में मन आदि 
इन्द्रियों से पृथक होकर जीव॑ अपने शुद्वस्थवरूप चिति शक्ति 
में आकर परमात्म-दर्शन करता है इसलिये समाधि में पर- 
भात्मा ही साक्षात्‌ दोता है भिन्न सांसारिक पदार्थ ही परमा- 
त्मा नहीं बनते हैं जसे श्रोत्र ( कान ) से प्रत्यक्ष द्वोने चाला 
शब्द , रूप चनकर नेत्न ( आंख ) का विषय कभी नहीं होसक्ता 
एवं मन आदि का भी पेन्द्रियिक विषय सांसारिक पदार्थ 
आत्मा नहीं बन सक्ता, ग्रतः ऋषि दयानन्द कृत अ्रथों का दही 
सम्मान करता योग्य है, नतु व्यर्थालाप का ॥ 





ख पर्यगात्‌ [३६ | 
ब्क्ज़्फ़ ड््हः 
स पय्येगाव्छुक़मकायमत्रणमस्नाविर ६ शुद्ध- 
झपापविद्धम । कावर्सनीषी पारि सर स्वयम्भूयाथा- 
तथ्यतो5थोन्व्यद्धाच्छाश्वती भय! समाभ्य३॥ द ॥| 


ऋमशे5थे। --वह ( परमात्मा ) सब ओर परिपूर्ण 
शीघ्रकारी सर्वशक्तिमानः स्थूल सूच्म कारण शरीर रहित अ- 
छेध तथा छि्र रहित नाड़ी आदि सस्वन्ध रहित शुद्ध पाप 
से पृथक्‌ | सर्वक्ष सबकी मनोदृत्तियों का जानने वाला पापियों 
का तिरस्कारकर्ता स्वयं अपनी सत्ता से विराजमान यथार्थता 
से ( वेद कार ) पदाथों को विधान करता है सनातनी जीव 
रूप प्रज्ञा के लिये ॥ 

व्यार्यान३-जैसे जीव या प्रकृति तथा उसका काय्य 
सृष्टि एकदेशी है चेसे ब्रह्म नहीं, प्रत्युत उसकी विराजमा- 
नता प्रधान है जिसकी समानता कोई नहीं कर सक्ता, सृष्टि 
सम्बन्धी कार्य्य तथा जीवों के पाप पुएय का फल भुगाने रूप 
न्याय करने में च्ण भर भो देर नहीं करता, अस्मदादि न्याया- 
लो के समान वर्षो धोखे में नहीं पड़ता जो कप्नी जीव के स- 
मान शरीर धारण नहीं करता तथा नस नाड़ियों के लपेटे 
में आकर कभी जन्म-मरण के धक्के नहीं खाता और विलवि- 
लाता, अविद्या आदि दोषों से परे है, पापयुक्त पापकारी पाप 
प्रिय कदाचित्‌ नहीं होता, सर्वक्ष सबके मानसिक व्यापार का 
जानने वाला, पापियों का तिरस्कारी जिसको विराज़मानता 
अद्वितीय है. जीव ओर प्रकृति के समान जो किसी के आपध्रय 
नहीं है जिसकी सिद्धि से अन्य की सिद्धि है, यथार्थ चेर 
विद्या ढार सब पदार्थों का विधान जीव रूप अपनी सना 
तनी प्रजा के लिये करता दै। 


७] स पर्यगात्‌ 
. ऋ#धिओे - बग्छूक़्क 
सह्ति--इस मन्त्र में उपासक का सम्बन्ध ब्रह्म से 
कसा दे उसको दर्शाया है अर्थात्‌ जिस प्रह्मनद्शन फा घर्शंव 
फल सदित पूर्ष मन्यों में आया है उसका निश ण और सश॒ण 
रूप वर्णन किया है तथा सन्देद निध्ृत्ति के लिये भी आया दे कि 
पूर्व भूतों में तत्‌ २ पदाथों का शुण फर्म या आकार अथवा 
श्रवयव या अ्रवयवी व्रह्म (परमात्मा) न समझा जावे जो कि छष्टि 
है परन्तु उससे भिप्त एतल्लक्षण गत ब्रह्म है। अब इस पन्च 
तक तीसरा व्याख्यान था जिसमें जीव के सांधनों का वर्णंत 
हर प्रह्म-द्शन में उनकी तुच्छुता ओर शात्मखरूप की थो- - 
ग्यता सथा उपासक फी सन्निधि में सॉलारिफ पदार्थ, जोए 
और परमात्मा फिस दर्शन में होते 8 ॥ 





! समालोचना [४८५ [ 
ब्ब्ह्ह्ल््ल् . ्ः। 


वयानन्द के ऋषित पर आ्राघात का प्रत्याख्यान। 
( संख्या १ ) 


्र शक रे आयंगण, वर्तमान समय में वेदों के आधु- 


[लक निक टीकाकारों में एक डीकाकार पं० सातव- 


पाशि।फि) लेकरजी भी हैं, आपने ऋषि द्यानन्द के कई 

जो छू. एक सखिद्धास्तों पर विरोध प्रकट किया दे 
ज्ञेसे संध्या कश्ने का विधान ऋषि ने साय॑ प्रातः दो कालों में. 
ही कियो; पंडितजी ने फई कालों में सन्‍्ध्या करना बतताया 
तथा ऋषि द्यानन्‍्द्‌ का सिद्धान्त है झुण फर्म स्वशांवाज- 
सार वर्ण-व्यवस्था होती है ओर पंडितजी ने जन्म माना है । 
कई एक भन्तव्यों का अप्रकट रूप में भी आपने खशडन किया 
पे जिसको आगे चल कर दशवेंगे। इस ही प्रकार आपने 
ऋषि दयानन्द के वेद्भाष्य पर भी खेखनी उठाई है। जो 
ऋषि के 'वेदार्थ! मन्ञ्रद्ग॒ष्टा ऋषिस्वरूप में ) होकर प्रत्यक्त 
किये हुये हैं, उन वेदार्थोी का खएडन करना ऋषि के ऋषित्व 
घर आधात करना है। आपकी यह सब कुछ कार्यवाही 
सामयिक स्वातत्य्य में मस्तिष्क ने आश्रय लेकर दिखलाई 
कि हम भी मास्तिष्की दास्यता क्‍यों किसी की कर । इन्हीं 
करणों से आप ऋषि को . कभी अपने लेखों में ऋषि नहीं 
लिखते आचार्य” शब्द का प्रयोग आप उनके लिये किया करते 
हैँ यथा सायणाचार्य एवं आचाय॑ द्यानन्द ॥| 

मेँ सुना ही करता था कि आपने ऋषि दयानन्द के 

का सएडन किया दे, जब मेंने उपनिपदों का साय 


रे] समालोचना, 
है “9८08० 
आरम्भ किया दो, इशोपनिषद्‌ जो यजुर्वेद का चालीसवां 
अध्याय है, उस समय ऋषिभाष्य भी देखा ओर अ्रकस्मात्‌ 
एक महाशय से इनका 'देशोपनिषद्‌ का स्वाध्याय' भी मिल 
गया तो निश्चय हुश्रा कि हां, वेदाथों का खद्डन किया है। 
जिन मन्द्रों में श्रापने विशेष खणडन दर्शाया है वहां मुफ्ले ऋषि 
के अर्थ अच्छे लगे, अब कई एक पुरुषों के श्राग्रह से ऋषि 
प्रतिपादित अयथों के अनुमोदक व्याज्यान लिखकर समपित 
फरता एूं जिन मन्त्रों के विपय में सम्प्रति लेख दिया ज्ञाता है उन 
के ऊपर पंडितजी ने विशेष खणडन रूप आ्राधात किया हे अतः पूर्ण 
भेपंडितजी के लेखों की समालोचना करू गा जो आपने ईशोपनि- 
पद फे स्व॒ध्याय में खए्डन करते हुये प्रकाशित किये ४, अतः 
पहुफों को छात सद्दे कि पंडितजी ने मप्र संब्या वेद के अतुसार 
रखी है, उनकी समालोचना मैं भी संख्या वद्दी होगी, द्वितीय' 
यह विपय गम्भीर दे जितना पुकान्त ओर शान्त होकर पढ़ेंगे 
उतना ही स्पष्ट होता जावेगा, अब समालोचना से एवं एक 
घेदमस्न्न का शाव दर्शाकर आगे अपसे विषय पर चल गा। 
वहसंत्र यह है--अक्ष॒स्वन्तः कणंवन्त! सखा- 
थो भनो जवेष्चसमाव मूठु। | थादप्तास उपकक्षास 
उत्वेहदा इच स्नात्वा उत्बे ददओे ॥ ऋ० १०७१॥ 
भावार्थ-सहृस्पात्मक नेत्रादि इन्द्रियों वाले मुक्त हो 
अथवा गं।लकात्मक नेतआादि इन्द्रियॉबाले वद्ध जीव हों 
आत्मस्थरूप में समान होते हुए भो सक्लस्पात्मक मनोवेग 
( चैतन्य प्रधानावस्था ) में तथा अण्वात्मक अखु+आत्मक, 
, झड़, भौतिक म॒व के वेग (शानावस्था) में समान बरावर नहीं 
हैँ. | जैसे किसी जलाशय में स्तान करके कुछ एक के जल 


मुख तक आता है. भौर कुछ पक के कच्चा ( काख ल्‍फांच ) 
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तक आता है ठीक चैसे दी चैतस्य प्रधान तथा इंनावखा मं 
मुक्त ओर बद्ध जीव भी समान ( चराबर ) नहीं हैं सो ऐसा 
होना ही उचित है इस से कर्म का आनन्य दोकर सृष्टि का 
दींना योकिक होगा। 
जब यह है तो वेदादि शाल्रों पर सब की व्याख्या या 
विचार जित्र २ होना युक्क है चाहे ऋषि दयाव्॑द का ढी वा 
पं० सातवल्तेकर की अयवा पं० आयंसुनि की या पं० भीम॑- 
देन की हो था मेरे जैसे विद्यार्थी की, परन्तु ऋषि महाशयों के 
शान के सामने 'अस्मदादिकों का ज्ञान अश्पक्रोटि का दी 
दोता है, यद बात दूसरी है कि हम अपना विचार भी प्रकट 
करें परन्तु यद भी सम्भव है कि फोई सिद्धाग्त हम थे समझे, 
प्रत्युत ऐसा विद्वानों को शैली से बाहिर दे कि दम ऋषि- 
वाक्यों का खए्डन करें ऐसा आचार ऋषि द्वानन्द्‌ तथा अन्य 
ऋषिगण में भी था क्‍योंकि सम्भव दहै कि दमोरी बुद्धि वहां 
तक न पहुंची हो। अत; ऋषि-वाक््यों का विचार बारसस्वार 
करते हुए उनके अनुकूल हो अपने विचारों को प्रकट करता 
चाहिये खएडनरूप नहीं यह धामिकों की परिपाटी है ॥ 
अब पं० सातवत्तेकरजी के अरयों की समात्ोदना या 
विचाए करते हैं, इसके पश्चात्‌ अपने अथा का मकाश करना 
तथा ऋषि दयानन्द के अयो पर भी विचार किया जावेगा ! 
घ० सातवलेकरजी के अथों की समालोचना | 
यथपि पंडितजी ने अपनी खोज में घुराणएदि तक के प्रमाण 
दिये है, परन्तु मेरी तो शान्ति इनअथों सेन हुई । पंडितजी दी 
पुस्तक देखने से पूर्व जो अथें विद्या-अविदया, सम्भूति-अख- 


स्मृति, के में अपने आत्मा में स्थिर कर चुका था चह्दी रहे 
अरुनु । हे | 
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अ्रय पंडिनजी के बचन निम्नलिखित हैं जिन में हैं' 
दोष समझता हूं | 
( सम्भूति, असम्भूति पृष्ठ १६ पर ) 
विद्या अविद्या के समाव ही सम्भूठि, असस्भूति में दो 
शब्द विवादास्पद हैं। सम्भूति का अर्थ सष्टि और असम्भूति 
का श्रथे प्रकति ऐसा समका जाता है। परन्तु पूोक्त अविया 
के अर्थ में प्रकति ओर सष्टि का सब विज्ञान आगया दै। 
फिर यद्ध कहना कि प्रकृति की उपाछना से गिरता ओर 
सृष्टि की उपासना से तेरता है । मन्त्र ६-११ सर्वधा बियर 
है। ऐसा मानने से पुमरुक्ति दोए व खपन्ष व्याधात दोष 
आजायेगा इसलिये इन शब्दों के अ्रथों की खोज करनी 
चादिये। 
समालोचना:-पूर्व विद्या अविदया ओर यहां सम्भूति अससनूति 
[के विचार में आपने स्पष्टरप से ऋषि दयानन्द के अथा का 
खएडन ओर उठ पर आक्तेप किया है। सम्भूति, असस्थूति 
फा सष्टि, प्रकति अर्थ ऋषि दयावन्द्‌ ने किया दे जिनकी 
सुसकृति आगे की जावेगी । यद बात दूसरी है कि 
आपने नाम पहीँ लिया जेसे पुनरुक्ति दोष व खपक्ष ब्या- 
घात दोष ऋषिभाष्य का दर्शाया वेसे ही आगे चलकर आए 
के दोष पदिले दिलाऊं ओर जिनपर आप पूर्वोक्त दोष ऐसे दें 
उन पर भी दृष्टि मन्‍्च्र-जाष्य के समय डालू गा । 
प्रथम दोप--यद्यपि आपका पक्ष इस सप्रय दोष-दर्शक 
है, परन्तु आपने प्ता स्थापना करने में ही लेख द्वारा भूल को 
है जिससे पत्त दूषित है, आपके शब्द हें-प्रकृति की उपासना 
से गिरता है और सष्टि की उपासना से तैरता है ।( मन्थ 
६। ११) सर्वथा वियद्ध है!। इसको आप भूल से उल्दा 
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जिख गये हैं ऐसा ६। ११ वें मन्म्र में या ऋषि के भाष्य 
में कही नहीं है। 


मन्ज ६ व ११ ये हैं:-- धन्‍ 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येइसम्यूतिझुपासते | 

ततो फूय इचते तमो थ उ सेभूत्या७ रता। ॥ ६ ॥ 
संभूति च विनाश च यस्तद्वेदो मय०७ सह | 
विनाशिन यृत्युं तीत्वों संखूत्याघ्न॒तमरलुते ॥ ११॥ 

६ म मन्ज में असस्भूति ( प्रकृति ) सम्भूति (स्वृष्टि) इन दोनाँ 
की पृथक्‌ २ उपासना करने से गिरता है, यद्द बतलाया। ११ चें 
झन्त्र में दोनों को साथ २ जानकर विनाश ( प्रकृति ) की उपा- 
सना से तेरना और सूष्टि की उपासना से अस्त का पाना 
कहा है। 


तथा ऋषिशाप्य में “विनाशेन नित्यखरूपेण विज्ञातेत का- 
रणेत ( झत्युम्‌ ) शरीरवियोगजन्य॑ दु:ख॑ ( तीर्त्या ) उत्लंध्य” 
ऐसा लिखा दे जिस में कारण ( प्रकृति ) से धरना बतलाया 
है, सृष्टि से नहीं। परन्तु सृष्टि से अदृत का पाना बतलाया 
है। पंडितजी ने प्रकृति और सृष्टि दोनों के स्थानों पर केवल 'प्र- 
कृति से गिरता है” ओर प्रकृति से तैरता है इसके स्थान पर 
आपने 'र्ष्टि से तरता है” ऐसा लिखा है, जो मूल और भाष्य 
से उल्टा लिखा है, विचार से देख छ्ेबें .हाथ कंगन को 
आ्ररसी क्या है। 

दां, पक्त ऐसा होता तो दोष न था कि जब अविद्या में सब 
सृष्टि ओर प्रकृति का ज्ञान आगया फिर मन्त्र १२ में यह क- 
हना कि अविया की उपासना से गिरता है और भन्नच ११ में 
कहना कि प्रकृति की उपासना से तेरता है और खष्टि के 
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उपासना से,अम्त को पाता है' यह सर्वथा विरुद्ध है, पुनर- 
किदोप पघ खपक्ष व्याशत दोप दे | 


(उत्तर ) श्रविद्या के श्रथ॑ में प्रकृति श्लौर खष्टि का विशञात 
आज़ाता यह आपके मत्त में है; हमारे मत में नहीं, हम अपना 
मन पपने भाष्य में दर्शावेंग । इसलिये पृ्रोक्त दोष नहीं वन 
पड़ता है। 


हित्तीय दोष: -- सम्भूति फा शर्थ आपने संयोगशक्ति और 
शसम्भूति का शर्थ वियोगशक्ति किया है' जय आपके मत में 
प्रक्रति श्र झूप्टि फा सब विशान अविद्या में आजाता है तो 
संयोगशक्ति श्रोर वियोगशक्ति भ्ो सष्टि और प्रक्ति के सद 
विहान में झा्गो, फिर १२ थे मन्त्र में यह फहना कि अ्विद्या 
से गिग्ता है शोर प्रियोगशक्ति जो पृवोक्त श्रविद्या फा अंश 
है उससे तेरता है और संयोगशक्ति तथथेव अविद्या के अंश: 
से घ्रम्नत को पाता दे मंत्र ११ में कहना स्ंधा विरुद्ध द्वीमे 
से पुनयक्ति दोष तथा सखपत्तव्याधात दोप दि । 


संथोगशक्ति शोर वियोगशक्ति को आपने अपने वचनों 
में भी सृप्टिविया ( अ्रविधा ) दर्शाया है' आपके वचन पृष्ठ 
१४६ पर सृष्टिविया दी व्याय्या करते एुए सिखे ह ( सष्टि- 
विदा से विश्व की उत्पत्ति, प्थिति, प्रतय का जान द्वोता है । 
संयोग वियोग शक्तियों के फार्य्य नित्य चलते हैं ऐसा विदित 
होने से तथा इनका नित्य चलना ही श्त्यन्त आवश्यक है। 
ऐसा पता खगने से लय श्ृत्यु फी शीति दूर होती दे ) अब 
भ्रापने स॒त्टिविद्या में संयोग वियोग शक्तियों की व्याख्या कर 
दी और उनके विदित हाने ( शान ) से फल भी एक लय, झत्सु 
ये भीति दुर होना फथन किया जो %विद्या का फल्न हे तो 
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फिर यह कहना कि वियोगशक्ति से सृत्यु को तेरता है संयांग- 
शुक्ति से अस्त को पाता है, यह सर्वथा असस्क्षव दे । 


दुतीय दोष:--पृष्ठ १७ पर आपने लिखा है अविदया से नि- 
रकास कर्मो का अहण नहीं हो सक्ता है क्योंकि निष्काम क- 
मां से बंधन हुटता है ओर मनुष्य निर्लेप होता है ऐेसा वर्णन 
दूसरे मन्त्र में आया है; निष्काम कर्स उद्यकोटि के हैं, परन्तु 
अविद्या के उपासक घने अन्धेरे में प्रविष्ठ होते हैं ऐसा वर्णन 
उपनिषद्‌ में ( मन्त्र १२ में ) आया है। 


समालोचना:--उसदी ( भन्त्र १२) में विद्या के उपासक- 

भी अधिकतर घने अस्छेरे में प्रविष्ट होते हैं ऐसा भी वर्णन 

है तो जिस मन्त्र १२ हेतु से निष्काम कर्म अविद्या का अर्थ 

नहीं होसक्ता ऐसा तो यह कहना हेत्वाश्ास होकर निष्काम 

'कसे दिद्या के अथो में पृष्ठ १५ पर आपका लिखना व्याघालदोष 

दोगया है| क्योंकि इस ही मन्त्र १२ के हेतु से यह विद्या का 
अर्थ की नहीं हो सकता । 


का मे कक १० में लिखते हैं, अविदा के 
अर्थो में लकाम कर्म इसलिये नहीं ले सकते कि ख्त्यु 
तैरने वाले नहीं है । जज 


समात्ोचना--प्रृष्ठ १४ पर सकामता को अविया के 
जआ्थों में लेलिया है यद् अनुतवचन दोष है। 


पंचम दोष--पृष्ठ १५१ पर १४ यें मन्त्र का अर्थ करदे 
हुए आप लिखते ऊँ कि जो अविया सष्टि विज्ञान की उपासना 
करते हैं वे घने अंधेरे में प्रविष्ठ होते हैं। तथा दे उससे थी 
अधिक अन्धकार में जाते हैं कि जो आत्मक्षान में रमते हैं। 


इस मन्त्र में अविया के उपासक ओर विद्या में रत थे दोनों 
अवनत द्वोते हैँ ऐसा कद्ा दै। 

यहां का रत शब्द जेसा का वैसा गौता में ज्राया है 
ब्रेदबादरताः” | , 

( गीता २। ४२ ) बेद के बाद विवाद में रमने वाले पेद्‌ 
के शात्ार्थ करने में प्रवीण भन्‍त्रों के शब्दयान में दी हे हुये 
जो होते ६ वे गिरते ऐं, गीता का यह आशय यहां इस मन्ज 
में अरभोष्ट ऐे। विद्या रत शब्द फा घर्थ वेदबाद्रत अथवा बाद- 
रत ऐसा है यद बात दरएक जान सकता है कि आत्मक्षान के 
शास्त्रार्थ करने में दी जो मस्त होते हैं परन्तु जिनके आचरण 
में उसका कोई भी ज्ञाव नहीं आता है वे मिरते हैं । 

समालोचना;--प्रथम तो पूर्व ( विद्या ) का अर्थ आत्म- 
धान किया ओर फिर उसको आवचरणरद्टित कद, यह पर- 
स्पर विरुद्ध दे; क्योंकि जिस योगी को श्रात्मज्ञाम है. उसका 
सम्यक आचरण भी हे और जिसमें आचरण नहीं ६ उसको 
श्रात्मतान कभी हो नहीं सकता, दूसरे ( परन्तु जिम के झाच- 
रण में कोई भी भाव नहीं वे गिरते हैं ) आप ऐसा कहते हैं 
जब कि यद्द वात है तो ( मन्त्र १४ में ) जहां विद्या, अविया 
की संगति फरके सृत्यु को तरना आचरण की क्री न गिरा- 
चेगी, इसकी पूति किसने की जय कि शापने अविद्या का 
श्र्थ सष्टिविद्या का क्रिया है, यदि इसका अर्थ फर्म होता 
तब तो आचरण की कमी पूरी दोजाती तौसरा और कोई 
शब्द्‌ यहां दे ही नहीं जिससे डसकी पूत्ति हो। डे 

घष्ठ दोष:--आपने पृष्ठ १४ पर विद्या के श्रथों में श्रेय 
और अविया के श्रथों में प्रेय अपनी कव्पना से रक्खे हैं जो 


अयुक्त दें। 


खमालोचना [ ४६. 
-ब्कक्त छह 
१४थें मन्दर में विद्या अविद्या का पार्थक्य है जो कि पृथक्‌ * 
सेवन करने से अधतम में प्रविष्ठ होना( गिरना )बतलाव द्दै। 
जहां पर ये श्ैय, प्रेय शब्द कठोपनिषद्‌ में श्राये हैं. वहां 
बहां श्ैय का पृथक्‌ सेवन करना श्रेष्ठ वतलाया है, वे वचत 
थे हैं ( अन्यछ योःन्यडुतेव प्रेयस्ते उभे नानाथे पुरुष सिनोठः | 
तयो: श्रेय आददानस्य साधु श्वति हीयते<र्थादय उ प्रेयो बुणीते । 
ओ्रेयश्व प्रेयश्व मनुष्यमेतस्तो सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । श्रेयो दि 
घीरो:भिप्रेयसों दृरणीते प्रेयो मन्दो योगच्षेमाद इुणते ॥ के 
बल्नी २। ९४। 


प्रथम मन्त्र में स्पष्ट कहा है कि श्रेय और प्रेय में से जो 
श्रय अ्रहण करता द्वै तथा द्वितीय मन्त्र में भी कद्दा है कि 
और पुरुष प्रेय से अलग जो श्रेय है उसको खीकार करता 
है, इन भन्‍्त्रों में स्पष्ट अकेले श्रेय के सेवन करने चाले को 
अच्छा फल बतलाया है, आप उसका विद्या के अथों में रख- 
कर १४२ थे मन्त्र की नीचगति रूप फल् में डालते हैं जो प्रेय 
के सेवन से पक वी है। हमारे मत में तो श्रेय 
का अथे चारों विद्या, » सम्भूति, ति की संगति 
का वा है जिसको हम आगे जलकर कप कया? शपह 
करेंगे । 


सप्तम दोष:--( ६ व मन्त्र में ) पृष्ठ १३६ पर आप लिखते 
है कि जो ( असस्भूति ) वियोग-भावना की उपासना करते 


है थे घने अंधेरे में प्रविष्ठ होते ह्ँ जो कस 
ज्ञावना में.ही य्मते हैं वे उससे अधिक अपर मे जात के 


समालोचना--वियाँ चावियां च यस्तद्वेदोश्य$ 
अविया रूत्यु तीर्त्यो विद्ययाध्मुतमश्लुते ॥ २0 सह | 


आम _ समालोचना_ 
# २३३६५) 
इस १७ यें मन्त्र में विधा और अश्रविद्या दोनों फी संगदि 
( मेल ) रूप फो जानना भन्त्र में 5४४ दे जिसका फल सृत्यु से 
तेरना और अमृत को पाना ऐ, इस मन्त्र में विद्या अविया की 
संगति ( मेल ) संयोगभावना दे जो कि आ्रपके संभूति का 
आर्थ संयोगभावना मन्त्र ६ में कर देने से घने अंधेरे में प्रविष् 
ही हो जाना है, यद्व एक बढ़ा दोष है! जो वेद्‌ में अद्दत- 
पचन यथा व्याप्रातदोप होवे, इसलिये इंनका अर्थ ऐसा नहीं 
है संभूति आदि की विशेष समालोचना अपने श्रर्थ करते 
छुए आगे फरेंगे, घस्तुतः आपने अर्थ नहीं किये ये तो अनर्थ हैं। 





विद्या, अपिया [ ४०. 








१9% 0३3/४० दक्ष 
दयानन्द के ऋषित्व पर आघात का प्रत्याख्यान 
( सेख्या २ ) 


मन्द साग--दससे पू्च॑ पं० सातचलेकरजी के इंशो 
पत्रिषदु के खाध्याय में लिखित चच्चनों की सम।लोचना की गई 
जिसमे संक्षिप्त ज्ञाचना से सात दोय दिखलाये थे, भव 
मन्‍्तों की व्याख्या की जाती है कि जिनका सक्लेद पूर्व लेख 
में कर चुका हूं तथा ऋषि द्यानन्द्‌ के अथों का दर्शन कराया 
' जावेगर । 

व्याख्या से पूर्व विद्या अविद्या के आएं अऋथों को सम्रमाण 
आयं-जनता के सन्मुख रखता हूं।-- 

( १) विद्या, (३) शान ये दोनों अर्थ पर्याय शैली में लोक- 
प्रसिद्ध हैं। (३) स्वाध्याय, व्यास्मुनि। (४ ) वेराग्य, पातच्जल 
योग। (४) अद्धा, मुगडकोषनिषद अन्तिम तीन अथथों के प्रमाण 
व्याख्या के समय रूप में रकखे जायेंगे | 

(१) अविद्या, (२) अक्वान, ये दोनों पर्याय में लोक- 
भसिद्ध हैं जिनकों विद्या-भाव झ- शानाभाव भी कहते हैं। 
परज्तु यहां कुछ निश्चिति के लिये विचार करते हैं;--- 

( प्श्ष ) अज्ञान किसको कहते हैं ? 

( उत्तर ) शानाक्षाव दशा का नाम है। 

( भ्र्त्त ) चह कोई दशा होती छः अथवा शू्यतामात्र 

को कहते हैं? 


( उत्तर ) हाँ एक दशा होती हैः शत्यता नहीं, क्योंकि 
जब जोघ में शरीर धारण करते हुये ह 


जोबलिक्ें - व्यापारों की 
शत््यता हो जावेगी तो उसका बियोग ( सुत्यु ) दो वि । 


2६] "लि, 
८्क्षे कप 
( प्रश्न ) तो फिर पया शान से शत्य कर्म करता होगा! 
( उत्तर ) हां कर्म तो करता है, परन्तु शांनशत्य फर्स 
होने से निन्दित फर्म, जिनका फल अच्छा नहीं है ऐसे श्रन्धा- 
घुन्ध कर्स करता है । 
इस अध्तान शब्द की योक्तिक भक्षीत्तर द्वारा पर्योल्ोचना 
करने से कर्म अर्थ विकलता दे, अतः पूर्व संच्या ( २) अधान 
का अर्थ कर्म हुआ | 
(४ ) दूरसेतेविपरीते विपृ्ची अधिया या व 
विद्येति ज्ञाता! विद्याभीप्सन्तक्नाचिकेतरस भन्‍ये न 
त्था काम्मा बहदवो लोलुपन्त!॥कठो ० च० २। सं० ४॥ 
इस भन्‍्त में ( फामाः < विपये ) शविद्या के अर्थ में लिये गये 
६ जो इससे पूर्व ( थे थे कासा। छुल भाभललोके सवान 
कामाएंशछुन्द्तः प्रार्थथरघ० ) में वर्णित किये गये हें। 
(४) यागादि कर्म, आविद्यार्यां बहुधा वर्तेमाना 
चर्च क्तार्था हल्यमलि सन्यन्ते वालाः | यत्कारमियों न 
प्रवेदयन्ति रागातेनाठुरा। चीणलोकास्च्यवन्ते ॥ 
मुण्डको० प्रथमछुण्डक व० दे । स० € ॥ 
ब्त॑ते भंत्र ॥« करने पु 
अविधा में बतते हुए हैक हब में कर्म करन ाले 
का दिया है, इससे स्पष्ट है कि फर्म श्रविद्या का वाचक हे | 
(३ ) दुए शान, तईेथकश्ञानम्‌ ॥ वैशेषिक झ०९।.. 


झा० २ सू० ११ 
छठे 


विद्या, अविद्या _[ ४०] 
न््ह््ड्ल कर्ज 
(६) अनित्यादि पदार्थों में नित्यादि की चुद्धि, ऋनित्या- 
शुाचिदःखानात्मस नित्यशुचिसुखात्मस्यातिर- 
विद्या ॥ यो० साधनपाद सू० ५॥ 
(७) प्रयत्न, नजिवयुक्तमन्यसहशाधिकरणे तथा- 
झण्गति। । महामसाष्य व्याकरण ३ | (६१ ॥ 

' पूर्व विद्या का अर्थ ब्ान है, अविया के अ- मे मदह्ाशाण्य- 
कार कहता दे नजू * अ, इव' इन दोनों से घुक्त झ शब्द दे 
उसका आये उस शब्द से भिन्न ओर उसके समान का अर्थ 
देता है जिसके साथ लगे हुये होते हैं यही अथों का निश्चय 
है। जैसे ( अत्राह्मणमानयेत्युक्ते त्रह्यणसदश आनीयते न 
लोष्ठमानीय रूती भंवति ) भद्मज्नाप्य में ही उदाहरण आता 
है.-अन्राक्षण को लाओ | ऐसा कहने पर प्राह्मगसदश क्ष- 
जिय आदि काया जाता है,च कि प्रिद्दी के ठेले को लाने से काम 
चलता है, इसदी प्रकार विद्या (ह्ान) आत्णा का लिग है चैसे 
ही अविद्या का छान से भिन्न किसी आत्मा के जिंग का बोध 
होना चाहिये। एवं प्रयत्न इसका अर्थ हुआ जोकि आत्मा 
का एक किंग हैतथा ज्ञान-उन्नति का साथन स्वृलाकार 
रदित है। एवं प्रयत्न भी है ॥ 


इस महाक्ाष्यकार के तद्धिक्षत और तत्सदशता रूप 
प्रमाण वचन से 'धयत्न! अविदा का अर्थ सिद्ध हुआ । जिसके 
पर्याय--( ८) पुरुषार्थ ( & )कर्स होते हैं ( १० ) छष्टिविया 
पं० सातवज्ञेकरजी का सापन है । 

छात्र दोनों विद्या अविद्याओं को केवल अं मे संगहीत 
'. करते है।-- 


[ ४१ |] विद्या, अविया 


(१) विद्या, प्रसिद्ध (१ ) श्रविया, प्रसिद्ध 
(२) शान (२ ) अपन > 'फर्स' योक्तिक 
भः प्रश्नोत्तर द्वारा 
. $३ ) खाध्याय, व्यासमुनि (३) कामाः «'विषये! क- 
$+ ठोपनिपद्‌ 
(४) वेरान्य, पातझल योग. (४) यागादि कस मुएड- 
४: , कोपनिपद 


४) धरद्धा, मुएडकोपनिपदू (४) प्रयत्व « 'पुरुपार्थ 
भर कर्म मद्यभ्ाप्य व्याकरण 
ये पांच पर्यायार्ध हैँ जिसमें ( ६ ) दुष्ट्षान वेशेषिक 


विरोध पारस्परिक नहीं है। (७) श्रनिद्यादि वि मे नित्यादि 


घुद्धि थोगद 
श्र (८) खष्टिविद्या पं० सात- 
ल्‍ः पलेफरजी फरते हैं, 
कै ( यह श्रर्थ अप्राभाशणिक ही रहे- 
कप गा अद्पिवचन होने से )। 


विद्या के अर्थों में कोई विवाद नहों है, परन्तु श्रविद्या के 
अर्थ भिन्न भिन्न दोने से किसको खीकार कर, इस णात' पर 
विचार करते हैं, पूर्वोक्त सात प्रामाणिक अर्थ में कर्म अविद्या 
का झर्थ ठीन प्रमाणों में भाया, यदि वहुसम्मति न्याय से देखें 
तो अविया का अर्थ 'कर्म' करना पड़ता है। 
चेदार्थ करने के लिये चेद के अज्ञोपांगों फी 
कप कर 38 है! उसमें भी अज्ञ ओर उपाद्ध में अज्ों 
की व्यवस्था प्रधान मानी जायगी, शज्ञों में भी व्याकरण की 
में प्रधाव है, क्‍योंकि मद्मशञाष्य का 


व्यवस्था ४ 
चचन है कि ( पहक्नप॒ प्रधाव॑ व्याकरणम्‌, प्रधाने च ऊँ 


_ विधा, अ्रविदया [४२] 
*६४६)४३ ०) /0 
पत्च; फलवान भवति ) प्रधावता सिद्ध दोजाने पर ( प्रधाना- 
प्रधानयो! प्रधाने कार्य्येंसस्प्रत्ययः ) प्रधान और अप्रधान के 
प्रसंग में प्रधान में कार्य किया जाता है, इसलिये हमें मद्ा- 
भाष्य व्याकरण की व्यवस्था अर्थात्‌ अविद्या का अर्थ जो 
कर्स सिद्ध हुआ है वह बल्वत्तम होने से वेदार्थ के लिये. 
अऋविद्या का अर्थ कर्म मानना पड़ेगा इस न्याय से तथा अन्‍्यत्र 
को विद्या का खदयोगो रूमे चर्णंत किया है। यथा ;-- 


विद्याकमेणी समन्वार मेत पूर्वेप्रज्ञा च ॥ 
( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४ । ४ । ) 


किसी एक समय मुझ को इनके अथों की प्रतोति अर्थात्‌ 
शान ओर कर्स की महिमा पर ध्यान देते हुए इस मन्त्र । समु- 
दाय का चोध हुआ, जिनकी विशेष सक्गति में इससे पूर्व न 
- क्षमा सकता था। यद्यपि याथातथ्यरूप से भन्त्रार्थ का स्वरूप 
पाठकजन के सनन्‍्प्ुख में वह नहीं रख सकता कि जो वि- 
चार के समय स्वरुप अनुभव हुआ है, इस वात को विर्के दी 
जानते हैं. या जो जानते हैं सो ही जानते हैं। खब से पूर्व शान- 
करसे को महिमा पर ध्योन देते हुए यह भनन्‍्ञ सासने आया-- 
विद्या चाविद्यां च यस्तहेदोभय७ सह । 
अविष्यया रूत्यु तीत्वो विद्ययाय्नतमश्लुते ॥ 
( मं० १४ । उपनि० खं० ११ ) 
इस पर प्रथम विचार--इस मन्त्र में विद्या अविया को 
सद्गति ( मे्र ) रूप से जानने का विधान और फलत्षश्रति है. 
जो प्रत्यक्षयोधन कराता है कि पूर्व चारहये (१२) मन्त्र मेविया, 
अविया का पार्थेक्य है अर्थात्‌ अविद्या ( कम ) विद्या से' 
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शून्य तथा विया ( घन ) शविया ( छर्म ) से शत्प है, जिन 
के सेवन से अन्धतम रूप फ्लेश फो भाप्त होते हैं । 


( प्रश्ष ) क्योंजी जब कि विद्या ओर झविदा पृथक रे 
सेवन करने से दोनों दुःख का कारण हैं तो फिर उनका मेत 
कसे मृत्यु से तराता और अमृत फो प्राप्त फराता है, हम धो 
घमभते हें कि ओर भी श्रध्रिक दुःख में डालेंगे, क्योंकि जिले 
के अचयव में जो मात्रा होती है वद्द मेल में घढ़ जाती है झौर 
ओ श्रदयव म नहीं होती तो उनके मेल में ज्षी नहीं र्रोती। जेसे 
पक तिल में कुछ तेलमात्रा शोती दे तो दोनों में उससे अधिक 
होगी, तथा रेत के कण से तेलमाचा नहीं दे तो दोनों फर्णों में भी 
नहीं ८। एयं एए न्याय से पूरक अन्धतम फा दूर होना झोरट 
इसमंत्रोक सृत्यु से पार होकर अग्तत का पाना नहीं हो सक्ता है| 


( उत्तर ) नहीं, यह यात नहीं है, क्योंकि तुम्दारा व्याय 
सामानाधिकरणय दै यहां वेयधिकरण्य का न्याय नष्टाश्वरथ- 
चत्‌ का है, जेंसे देवद्स का धोड़ा न होगया ओर यश्चद्व का 
श्थ मए होगया, तब देवद्त यशाद्त से फहता है कि मित्र! 
प्ैरे घोरा वहीं रहा, स्थ है थोर तुम्द्वारे रथ नहीं रहा, घोड़ा 
है, इस दोनों का मेल फरदो क्योंकि दोनों के पृधक्ष २ होने खे 
को हमफो और ठुमको फ्लेश होरदा है अर्थात्‌ मेरे खड़े हुए! 
रथ को कीट तथा लोह-मल' ( जंग ) छूया जाता है ओर सूद 
फी हानि है और तुम्हारे घोड़े को आलस्य, इतस्ततः परिस्य- 
सण न दोने से एक स्थान पर खड़ेरहने से रोग लगा जाता छः 
शौर सूद फी दानि तथा तुम्दें तो चारे, दाने की भी द्वानि है। इस- 
लिये दोनों के पार्थक्य से हम ठुमको यह क्त्लेश होरहे हैं वेदूर 
छाँगे तथा मेल से माल का घूल्य बढ़ गा ऋखोर थ्राय होगी, ठीफू , 
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यह न्याय यदाँ पर एक और एक, ग्यारह में परिणत होकर 
काम करजाता दे । 


द्वितीय विचार--इरू ही मन्त्र में विद्या, अविद्या मेलरुप 
से पूर्वाद्ध में आचुकी है, ओर फल वृशति हुए पुनर्वंचत 
विद्या, अविद्या का किया है, यह पुनरुक्ति किसलिये फल द्‌- 
शति में की ( आम खाने से मतलब, पेड़ गणना किसलिये ) 
एवं परमात्मदेव आचार्य फी शैली स्पष्ट जना रही है कि 
वस्तुतः अविद्या ( कर्म ) विद्या ( ज्ञान ) का वास्तविक खरूप 
इसी मन्त्र में है, चस्तुगत्या उनके सत्यखरूप के फल भी ये हैं। 
ग्रवि विद्या, अविद्या का लक्षण कहीं वेदोक्त रीति से करना 


द्दो हे इस हो सनन्‍्त्र से करवा क्योंकि शुद्ध वेदिक लक्षण यह | 
डी दे। | 


अस्तु, इस ही कारण ऋषि दफ्मानन्द सत्यार्थप्रकाश के 
नव समुल्लास में वेद्कि विद्या, अ्रविद्या का लक्षण करने मैं 
इस हो मन्त्र को आश्रय लेते हैं, क्‍योंकि इस मन्त्र ने बत- 
लाया कि विद्या ( ज्ञान ) अविद्या ( कर्म ) का वास्तविक ख- 
रूप इन दोनों के परस्पर की संगति से है अर्थात्‌ ज्ञान के मेल 
से कर्म अपने स्वरूप में स्थित होत। है ओर करे के मेल से 


शान अपने खरूप में स्थित होता है अन्यथा केवलता में आ- 
आभासमात्र होगा । 


ठतीय विचार--इस मनन में अविद्या से को तरना 
ओर विद्या से अम्रुत कों पाना फलरूप कक | 


/ रूप चचन दमें स्पष्ट 
झनाता दे कि इस मन्त्र में विद्या जो अध्यौ- 


ज्ञान है वह अध्या- 
रक्षतान या आन्तरिक ज्ञान अथवा ज्ञानयोग शब्दों से बं- 


शेन दोनेवाला जान है । एवं श्रविद्या ( कसे ) अधष्यात्मकर्स 
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या आन्तरिक कर अथवा फर्मयोग शब्दों से वर्णन द्वोने वाल? 
कर्म दे | बस इस मन्त्र में अ्ध्यात्मज्ञान, आन्तरिक धान, शाव- 
योग--अध्यात्म कर, आन्तरिककर्म, कर्मयोग है।॥ 


अब इन पूर्वोक्त शब्दों से इस मन्ञ में अभीष्ट विद्या, आ- 
विद्या के अर्थ ये निकले कि कर्मयोग सानह्िधिक, त्रह्मस्वरुपक 
छान ( विद्या) तथा ज्ञानयोग सान्निधिक यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम आदि अध्टांग योगानुष्ठान ( अविद्या ) ही पूर्वोक्त 
युक्तियों ओर विचारों से निश्चित दे। अप इस मंत्र का 
सीधा अर्थ यद &ै:--शानयोग ओर कर्सययोग को जो कोई 
संगति ( मैल ) करके जानता है वह पुरुष कर्सथयोग (चिच- 
चृत्तिनिरोधरूप ) से रृत्यु, जन्म, मरणप्रदन्ध को तर जाता 
है | ज्ञानयोग ( परवेराग्य ) से अमृत ब्रह्म तथा मोक्ष 
' को पाता है। ऐसा दी व्यास-भाष्य में लिखा हैः- 
स्वाध्यायाद्रोगमार्सीत योगात्स्वाध्यायमामनेत्‌ | 


स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते ॥ 

आवायें।-( स्वाध्याय ) शानयोग से ( योग ) कर्मयोग 
घो सेये ओर कर्मयोग से शानवोग को सेवे | ज्ञानयोग ओर 
कर्मयोग के इतरेवराश्रय'ः से जो सड्ति' मेल्र होगा उससे 
परपात्मा प्रकाशित होता है । 


ऐसे ही एतञ्जलि मुनि भी फदते हैं किः--- 
अच्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोध! ॥ समाणि० ! 
रू० ११॥ 


आवाय)--( अभ्यास ) अ्श्टाहुृयोग रुप प्रयत्न अर्थात्‌ 
कर्मयोग ( वेराग्य) ज्ञानयोग शानस्थ परा फाष्ठा वेराग्यम 
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यह व्यास दचन है।श्ान की अत्यस्तोन्नति का वाम वरास्य ६, 
'वरवैसग्य के अ्थों में पेसा वर्णंत किया है, इन दोनों से चित्त 
बूत्तियों का निरोध होता दै यहां ज्ञॉनयोग और कमे योग के 
अल से ही जिप्तवुत्ति निरोध कथन है, अर्थात्‌ वित्तदृत्ति ति- 
रुद्ध होजाने पर संसारातीद होजाना तथा जीवाद्मा (निराधार 
'नंहीं रह सक्ता इससे निरुद्ध अवस्था में परमात्मा के आधार 
पर रहेगा पऋरह्मश्ञान परवैराण्य से प्रह्मद्शंन तथा मोछा होगा, 
अम्यत्र सुएडफोपनिषद्‌ में झी यह शावे दर्शाया दै यज्ञादि 


हष्ड कर्मो क्री तुच्छुता दिखलाते हुए/--- 


तप शुद्धे ये झुपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो 
भैज्ञाचर्य्या चरन्त। | रूच्येद्वारेण ते विरजा। प्र- 


यान्ति घन्नारुतः रू पुरुषों आअव्ययात्मा॥ 8० ९। 
खण्ड २। सं० ११॥ 


भमावाथे।-..( तप) कर्स योग 'तप:श्रुताश्यां थो होवी जाति- 
ब्राह्मण एवं ल/ भद्याजाप्य व्याकरण | करे और झु॒ण से जो 
हीन हैः चद जातित्राह्मण हो है, जहां पर महाभाष्युकार ने 
कर्म का पर्य्याय तप शब्द रकखा है अतः हमने ( तपः ) का 
अर्थ कम किया ( श्रद्धा ) ज्ञानयोग, भ्रद्धाशव्द निघरद्ुु अध्याय 
४ । खण्ड ३ में पदनाम तथा अध्याय ३ | खण्ड १० में 
सतय-नाम ये दो अर्थ हैं, जो दोनों विद्या में घट सकते हैं (अ्रत्‌+- 
घधा+अ्ड + छ) आतश्वोपसर्गे । अष्टाध्यायी झ० ३।॥ पाद्‌ ३। 
'खू० १०६ ॥ श्रच्छच्द्स्योपलंस्यानम्‌। चार्तिकसूच । १ | ४। 
आप पर ॥ ; | 
श्र्त्तू सत्य धीयते धार्य्यते चीयतेधनयेति सा श्रद्धा 
( रिया ) शानयोंग अर्थात्‌ सत्य का चयन जिसके द्वारा करते ड्ड 


॥क्‍ 
5 
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पद्द विद्या प्रानयोग कहलाता है।यह ओपमिपद्‌ शब्द दें, 
चस्तुत; इनके अर्थ ये दी द्वोदे हैं, अतः भावार्थ हुआ कि 
शानयोग ओर कर्सयोग इन दोनों को जो ही झपने जीवन में 
ढाजते हैं जज्ञल में रहते हुए. ऐसे सन्त शास्त, विद्वाय्‌ 
भिन्षात्न सेवन करते हुए अर्थात्‌ भोजन में श्रत्निप्त होते हुए 
विरक्त रूथ्यं द्वारा जाते हें जहां अमृत पुरुष एकरस शआात्या 
है। झव इस मन्त्र का अर्थ स्फुट हुआ कि शावयोग ओर 
कर्सथोग की संगति से इष्टसिद्धि होतो है, श्रन्यथा नहीं ॥ 


एवं ऋषि दयावनन्‍्द के अर्थ ( अविद्यया ) शरीराद्जिडेन 
पदार्थ समूद्देन कृतेल पुरुषार्थेत ( मृत्युम ) मण्णड/खभयम्‌ 
( तीर्वा ) उल्लड़घन्य ( विद्या ) आत्मशुद्धान्तःकरणर्सयोग- 
जनितेन यथार्थदर्शनेन ( भ्र्ततम्‌ ) नाशरहित॑ खसवरूप पर- 
त्मानम वा ( अश्लुते )' ये अर्थ वेदशाष्य में इस मत्न एर हद 
जो अविदया के अर्थ ऋषि के शब्दीं से यागादि कर्म इष्ट नहीं 
है, किन्तु खकीय साथनों से ( पुरुषार्थ ) अभीष्ट है, अतः 
पुरुषार्थ ८ प्रथत्त # कर्मेयोग ससझाना चाहिये तथा विद्या! के 
अर्थ की स्पष्ट शानयोग की ओर ही जारहे हैं। सत्यार्थ- - 
प्रकाश में क्ली ( अविया ) अर्थात्‌ फर्मोपासना से दत्यु को 
तस्के ( विद्या ) अर्थात्‌ यथार्थ शान से मोक्ष को प्राप्त होता 
है यह अर्थ इस- १४ वें मन्त्र पर किये हुए ऋषि के इस प्रकार 
संगत होते हैं | परिंडतजी अपने पुस्तक में पृष्ठ १६, १७ पर 
करे का खणडन किया दे वह अयथुक्त है। जसे कुछ शब्द 

, हलके निम्नलिखित एँ:-- 

आविया' शब्द फा कर्म ध््थ है ऐसा कई लोक कहते 

है. | एक तो अविद्या का साधाव, अर्थ कर्म ऊ्दी भी नहीं दे, 
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वे्यो, अधिया _ हे ं 

दो है (0९ 
रज्षणा से मानना पढ़ता है, कणमानर अविया का अर्थ कर्म 
है ऐसा भान लिया जावे तो भी कार्य नहीं होता । 


चतुर्थ विचार-इस भन्न में फलश्रुति से विद्या, अविया 
का वास्तंविक स्व॒रूप शानयोग ओर कर्मयोग हुआ है यह 
अर्थ कर्स' ओर शान की संगति से है. विना संगति ( मेल ) के 
चेदृक्रम १२ वें मन में आश्ासरूप ज्ञान ओर कर्स का खरूप 
है अर्थात्‌ शानशत्य कर्स >कर्माभास' और 'कर्शशल्य शान नल 
झानाभास' रुप अर्थ है | एवं उन्षय खंगति के मन्त्र १४ वें 
में ज्ञान ओर फर्स आस्तरिक खरुप में हैं ओर १२ चथें मन्त्र में 
कर्स ओर ज्ञान बाहास्वरुप में हैं, तथैब सम्भूति, असस्मृति 
को स्वरूप भी आस्तरिक और बाह्य होता उचित है, सो इस 
ही प्रकार ऋषि द्यावन्द के ज्ञाष्य में वर्णित धोने से मेरी श्रद्धा 
उनमें बढ़ गई और ऋषि के ऋषित्व का निश्चय हुआ । अब ु 
सन १२ का अर्थ करते हैं-. 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येडविद्याप्नपासते । 
तत्तो ूथ हवच ते तम्तो घड़ विद्याथार रता। ॥१५॥ 


(चेदक रस सं० १२) - 


श 
भावाथ-दुः:खरूप घने अच्धेरे को प्राप्त होते हैं जो अविद्या 


को सेवन करते हैं, तथा उससे पी अधिक घने अंधेरे को पाप्त 
होते हैं जो तो विदा में रत हैं ॥ 


पश्चेम विचार-अविया ( कर्म ) विद्या ( शान ) के परस्पर 
पार्थक्य से जो फलभ्रुति उत्तराद में है. चह जनातो हे कि 
श्रविद्या से प्ली नीचकोडि का पदार्थ दि 


वेया है, फ्योकि-उसका 
, फैल अधिक घते असन्धेरे में गिरना कद्दा है, अब इस भन्ध हें 


अविदा और विद्या का क्या स्वरूप है उसको दर्शाते झ॥ 


ब्िया, अविया 


[४६] तथा, आवय 
प्‌ कक 


इस भन्त्र में हप्टापूर्त तथा दर्शापोर्णम्रासादि यागरूप कर्म 
तो हार्वथा इष्ट महों ऐँं, फ्यीकि मझु ने कहा दे फि-- 


ये पाकपज्ञाश्चत्वारों विधियज्ञ ससान्विताः ! 

सर्चे ते जप-पज्ञस्प कलां नाहेन्ति पोडणीम ॥ 

जप्येनैद तु संसिध्येद्त्ाशणो नाज संशयः। 

कुव्योदन्पन्नना छुच्योन्मेंत्रों ्राम्मण उच्यते॥ 
(सल्ु० अ० २। सको० द६, ८७ ) 


भावाधे;-जो चार पतक्क यप्त अर्थात्‌ पश्चमदायश में से 
प्रह्ययण को छ्ीड़फर शेर हसनादि साथ विधिययद -दर्शपौर्ण- 
मासादि के सब, जपयग ब्रद्मवृशंन रूप श्रवस्था के सोलह 
अंश के क्री यरावर नहीं ॥ ८६ ॥ 

जप्य प्रह्दर्शन से दी तो मंचरप्राप्ति-पोग्य शाह्यण होता है. 
यह संशवरदित सिद्धान्त दे, जप यय से अन्‍य पूर्वोक्त यागादि 
कर्स करे या न फरे ब्रह्म का मित्र ब्राह्मण कठाता है ॥ ८७ ॥ 

यह ही भाव कुल्लूफभद्ट भी दर्शाते ६:-- 

इस उपम्धित वेदमन्त्र में जो श्रविद्या ( कर्रा ) & बह 
यागादि छमों फा पूर्वोक्त आहक नहीं होसक्ता ६, क्योंकि पेद- 
म्ंध्ध में कर्मी का अभाव फरदेने पर मद्ाक्सेश को भ्राप्त होना 
कहा है, परन्तु मल में यागादि करमो की तुच्छुता इतनी दिख- 
लाई है. कि यागादि कर्म फरे या न करे तो भी अहादर्शन रूए 
अवस्था तथा मोत्ष का प्राप्त करने वाला ब्राह्मण होता है । 
शत; यागादि कर्म इस ( अविया ) के शरंर्थ में नहीं आसक्ता। 
श्रव रद्द यद् कि शानरद्दित ( अविद्या ) कर्स' दर स्वरूए 
क्या दे, इसका परीक्षण करते हैं;-- 


विद्या, अविद्या [ ६ै० ] 
न्ह्क्ड्क हज 

शव जो लोग अविद्या का अर्थ खृष्टिविय्ा करते हैं वे 
यहां दृष्टि डालें: , 

: जबकि विद्या का अर्थ आत्मश्ञान है तो उसके अभाव से 
जो अवस्था है वह अविया दे, क्‍योंकि यहां पर दोनों का 
पार्थक्य है, अब जिस पुरुष को आत्मज्ञान नहीं अर्थात्‌ यह 

ज्ञात नहीं कि अ्रमुक २ लक्षण युक्त इस सष्टि का बनाने वाला 
है तो फिए उस पुरुष की क्या दशा है, बस उस समय वह मनुष्य 
यह ही सभ्मके वेठा होगा कि ये पृथियोी सूर्य्य आदि पदार्थ सदा से 
ऐसे ही ( नित्य ) चले आते हैं। क्या इस ही फा नाम स्टृष्टि- 
विद्या! द्वेकि 'अतस्मिस्तदबुद्धि:- अतद्‌ में सद बुद्धि, अनित्य 
पृथिवी खर्य॑ ऋादि में नित्य शुद्धि हो, नहीं ऐसा नहीं, खष्टि- 
विद्या तो जब ही सभभी जाती है कि खंसार के पदार्थ जेसे 
दों उनका चेसा ही शान दोना । बस अविदया का अर्थ खृष्टि 
विद्या, करना यह पं० सातवलेकरजञी का मिथ्या लापन है। 
झतः इसका अर्थ य४ हुआ कि आत्पज्ञानरहित जो कर्म 
की वृशा धर्थात्‌ जो योग में 'अनित्याशचिद्ुःखानात्मसु 
निल्शु॒ुत्रि छुखात्मण्यातिरविद्य/ वरणित है, यह हो इस मस्म 
में इए है, ऋषि द्यानन्द ने अपने ऋषित्व से जो यह हो अर्थ 
किया दे वह पूर्य रूप से संगत होता है झोर पणि उतजी का 
अपने पुस्तक के पृष्ठ १६ पर इस योगसत्र को खगडन करना 
निःस्सार है जिनके संक्षिप्त शब्द ये हैं।-... 
अविदया से मिथ्याज्षान ले सकते हैं: ऐसा दूसरे कई कहते 
हैं। अनित्य को नित्य, अशुद्ध को शुद्ध, डःख को खुख और 
अनात्म को आत्मा मानना यह भ्रांत शान, मिथ्याज्ञान और 
झविया है। भ्री० पतंजलि भुनि ने अपने योगद्शन में अवियां 
फायही अर्थ दिया दे, परन्तु यह अर्थ इस उपनिषद्‌ में अप्लीए नहीं। 


६) विद्या, श्रावद्या 
% ४३ ऋ्छछुक 
अब इस मन्त्र में (विद्या ) कर्म रहित ज्ञान का अर्थ 
हुआ जिसको शानाभास कहना चाहिये जिसके अर्थ 
शब्दार्थ सम्बन्ध विज्ञानमात्र अवेधिक आचरण के ही हो 
सक्ते ६, ज्ञो ऋषि दयानन्द ने अपने क्षाप्य में इस मन्त्र पर 
किये हैं ओर पूर्णरूप से इस मन्त्र में सक्ञत दोते हैं। जोकि 
फलश्षुति प्रामाएय से फरसे से भी नीच कोटि का पदार्थ है। 
अब इस मम्त्र का स्पष्टार्थ यद्द हुआ कि जो आत्मक्षान- 
शल्य होकर विचरते हैं, आन्धाधुन्ध अशानरूप कर्म संसार 
में करते ६ वे महाकश को प्राप्त दोते हैं. श्रोर जो प्राणाया- 
मादि अशझ् योग अभ्यास से शत्य धोकर शब्दार्थसम्बन्ध- 
रूप शान में दी डूबे रद्ते एं थे पूर्व आवस्थिक पुरुषों से 
भ्रप्रिक महांक्क श॒ को पाते हैं। क्योंक्ि:-- | 
झन्यदाहुविद्याया अन्यदाहुरविद्याया। 
इति शुश्रुम धीराणां यैनस्ताद्विचचक्तिरि।वेदऋम० १३॥ 


सावार्थ+-विद्या का फल कुछ और है अविया का 
फल कुछ और है | यद्व चचव हम शरीर आत्मदर्शी पुरुषों का 
सुनते चल शाये हैं ॥ 

व्याख्यान:--जेसे कि दूध के दी विभाग दोजाने शर्थात्‌ 
अपसंकीर्ण (कटजाने) से एक विभांग छेंछड़ा (कठिनसा ) पदार्थ, 
द्वितोय दरित बर्णसा जल खदइ पदार्थ पृथक हुए दिखलाई 
पड़ते हैं, इस पार्थक्य अवस्था में छेछड़े मात्र के सेवन 
करने वाले को प्राहयत्व ( क़ष्जी ) रोग होजाता है। एवं 
हरितिवर्ण से अलमात्र के सेवन करने बारे को प्रमेह रोग 
दोजाता है | दोनों के पृथक २ रूप में नित्यप्रति का सेवन 
करने वाला जो दे उसके जीवन को यह दोनों रोग नष्ट कर 


विद्या, अविदया [६२ | 
९६ 0५३४६९ 20९] 
देते हैं एवं महाकक्तेश रूप फल इन दोनों के पार्थक्य में हैं। : 
परन्तु जब इनकी सक्ञति ( मेत्ञ ) रूप दूध स्वरूप होता दे 
तो उसके नित्यप्रति सेवन करने वाले को ग्राहथ्यत्व ( क़ब्जी ) 
शोगों से छुड़ाता है ओर दोय्य॑ को पुष्टि देता दे, ठीक ऐसे दी 
कर और ज्ञान के पार्थक्य से क्लेश का होना और सद्गति 
( भेल्ल ) से ज्ञेशनिवृत्ति और आनन्द्प्राति रूप फल है ॥ 


आतउण्यंजनता को इस मन्त्रश्नाग में ऋषि दयावन्द प्रति- 
पादित अथों की सुसइ्ञति देख कर दयानन्द के ऋषित्व का 
निश्चय हुआ होगा ओर उन पर श्रद्धाइष्टि से अपने आत्मा 
में सत्कारास्पद्‌ देते हुए उनके ग्रन्थों से लाभ उठादेंगे | 





ध्इे | _सम्भति, भरमम्भूति 


/#॥' ४ 8 ४ 
दयानन्द के ऋपित्व पर आधघात का पत्याख्यान। 


( संख्या ३ ) 


उत्तर-मन्यों में सम्भूति असम्भूनि का वर्णन प्ोने से उ 
आए झवी का स्वरूए रखते 


(६१) खम पूति /५) समक्ष ये दोनों अदिरशली हें 
पर्याय दें ज्ञी यजभु।० ब्र० ४० । में० ६ | १० में (६ ) 'सम्‌' उप- 
सर्ग'मू' घ्रातु ससायाम्‌ ८ सम्भू + क्तिन ( ख़ियां क्तिन्‌ )सूघ्र से 
शाव ओर फर्ता भिन्न कारकों में किन प्रत्यय एथा। जिसका 
अर्थ भाव में सी ( मेस ब्यापार ) झश्वा तथा फर्कफारक में 
मिलकर जो बनती 8 ( खष्टि ) का ब्रोधक छुछा यह दो 
घानुजयोगिक शाम हुए । (४) खल्लात उत्पन्न के अर्थ में 

भूते' अद्ाध्यायी अ० ४ । पाद० ३। सत्र ४८ से जुआ यथा- 
मधुरायां संभूतः, सद्धात उत्पन्न: - माधग:, खुधासिन्धु आदि 
पदार्थ एवं संभूति ८ सल्लाति » उत्पत्ति का छाचक छुआ | 


(४ ) अणव्यों सात्ञा विनाशिन्यों दर्शाधानां 
तु था; स्म्ृताः । ताभिः साधामिद सर्वे सस्मवत्य- 
'मुप्वैशः ॥ सलु० आ० १। २१ ॥ 

आवार्थ-सूदम पश्चतन्मात्राएं विकारिणी हैं. उनसे 
(सम्भवति ) उत्पन्न द्वोता है। एवं सम्भूति उत्पन्न दोे 
बाली । ( सष्टि ) का अर्थ दे सक्ता है ॥ 


(६) कामान्माता पिता चैन यदुत्पादयतोमिथः 


सम्भूति, असम्भूति [ ६४ 
“06,४४० , 2 
सम्भूतिं तस्यतां विद्यायश्ौनावमिजायते ॥ 
मन्ु० आ० २। !१४॥ 


लावार्थ-कामवश माता पिता बालक को उत्पन्न करते 
हैं, उस बालक को ( सस्भूति ) उत्पन्न रूप सृष्टि वह समभिये 
ज्ञो सामान्य थे योनि में होती है ॥ ु 

( ७ ) सम्भव-थं साता पितसी क्लेश सहेते 
सम्भते नुणाम्‌ | न तस्यथ निष्कृतिः शक्‍्था कतें 
वर्ष शतैरपि ॥ मनु० २। २२७ ॥ 


मावा्-माता पिता जिस कलश को मनुष्यों के (सम्भव) 
स्थापन, पांलन, वर्धन रूप सृष्टि में सहते हें उसकी मिष्काति 
नहीं करसके हैं सकड़ों वर्षो से भी | 


( ८) सम्भूति का अर्थ 'सुष्टि' शद्भराचार्य्य करते हैं। 

(१) असम्भूति ( ५) असम्भव ( ६ ) विनाश ये तोौनों 
वेद्किशैली में पर्य्याय हैं, यजुः आ० ४० । मन्त्र ६, १०, ११ में 
(४) अमेल ( ४ ) अखष्टि ये दोनों पूर्वोक्त योगिफ व्युत्पत्ति से 
निषेध परकता में (६) अ्रसश्ञाति- अनुत्पत्ति सस्भृते सच 
प्रमाण से (७ ) मत जछोकों के द्वारा सम्भूति का सष्टि अर्थ 
सिद्ध द्वाजाने पर असमस्भूति का अर्थ तत्सदश तद्धिन्नता न्‍्यायः 
से प्रकृति! होता दे । (५८) प्रकृति खा० शह्लराचार्य्य 
करते हैं। अब सस्भूति, असस्भूति के अर्थ सक्रम रखते हैं ॥ 

सर ६५. इष्टिगोचर या पेन्द्रियिक पदर्थलोक 

न आफ | खप्टि। यिक पदर्थलोक प्रसिद्- 


३) मेल ) संगम मिलना मात्र ज्ञाव में । 
४ ) सृष्टि | प्रसिद्ध मिल कर बनने चाली | 





[६५ ] सम्भूनि, असम्पू्ति 
जार ँ श्र ६० हा 
डर है 
(४) सल्चाति) न 
५ । ५३३३ प्र माँर्ध ञ्ञी ध्प 2.१५ क्र 
(६॥ उत्पत्ति | गिर्थ में जो उ्चन्न द्ोतो छ शर्थाव्‌ रुष्टि। 
(७) खाए) मनु के एलोकों द्वारा । 
(८) साध | शपद्ूराचार्स्य करते ४६ | 
(६ ) संयोग भावना, प॑० सातवलेकरजी फरने ई, यह श्र 
हल दी रहेगा अनपि-वन्‍न होने से | 
अर: शू ८ श्यर्त 
! 0388: | शष्टि जैसा पदार्थ अव्यक्त ( प्रकृति ) इच्ना, 
) विनाश.) चल का झतीदधिय दोजाना (दार्शनिक) 
) छामल ९ मेल्न-सख्पाज्नाव। 
) अ्स्ष्टि / मिलफ़र बनने वाली जँंसा या शाष्टि झैसा 
पदार्थ ( प्रकृति ) 


जो उत्पन्न गर्ग होती ( प्रद्धति ) 


(१ 
(दे 
(३ 
(४ 
(४ 
(६) अन्नज्ञाति 
(७ ) अगुत्यक्ति [ 
(८) प्रकृति ] खा० शक्राचार्य्य करते छ | 
( ६ ) वियोग क्षावना, पं० सातवलेकरजी करते है, यह शर्ध 
शपमाणिक ही रहेगा अनुपि-बचन होने से । 

पूर्वोक्त आमाणिक्त श्र्थों में ६ अर्थ सृष्टि के दायक हैं। 
मरा स्था० शहरराचार्य का किया हुआ अर्थ सहानुभूति फरता 
हे बहुसम्भति न्याय से सष्टि दी ( उम्भति ) का शाह 
है, वहुसस्मांते खाप्ठ हो ( उम्भूति ) का शर्थ करना 
पढ़ता दे, एवं असम्भूति के ७ प्रामाणिक घ्थों में से ६ अर्थ 
प्रकृति के वाचक हैँ, एवं स्वामी शह्लुराचार्य फा किया हुआ 
शर्थ भी सहाजुभूति करता दे यहां न्ली वहुसम्मति न्याय से 
प्रकृति ही शर्थ हुआ । 5 

पूर्वोक्त प्रमाणीं शोर शक्तियों से सम्भूति का रा्टि ओर 
आसस्भूति का प्रकृति अर्थ हुआ | 

४ 


सम्भूति, अलम्भूति है की: 
- अछफ़ुत | कर्ज 

कुछ आधुनिक टीक्ाकार जो अन्यथा व्याज्यान करते 
है उनको संक्तित समालोचना की जाती है।-- 


प्रथम आधुनिक--वेद्‌ कद॒ता' है कि सम्भूति साकार की 
उपासना करते है वे मदाह्वुश पाते हैं. ओर जो असम्पूति 
पिराकार की उपासना करते हैं वे उससे भी अधिक महाक्लेश 
को प्रात दोते हैं, अग्रः हे आयो ! आओ इमारे मत में शुद्ध 
साकार की उपासना करो । 
समालो वक:--अवब कि सम्यूत्ति का अर्थ साकार आपके 
मत में हे तो यह पुस्तक भी साकार होने से सम्भूति का 
वाज्य हुआ। इससे असम्धूनि का अर्थ साकार अतिरिक्त 
साकार सदश का अर्थ दोकर प्रकृति का वाचक हु शा, क्योंकि 
अव्यक्त होने से साकार से अतिरिक्त जड़त्य होने से खदश हुई 
इससे तिराकार जैतन्य ईखर की उपासना का निषेध तहीँ 
हो सकता । 
द्वितोर आधुनिक--सम्भूति का अर्थ संयोगभावना 
ओर अखम्पूति का अर्थ वियोगभावना करते हैं| ज्ञो तात्यय से 
सर्वथा वाहिर और अनिष्रपत्ति दोप से पूरित है क्योंकि मनन 
१७ व॑ में विद्या, अविद्याक्रो संगति ( मेल ) रूप से सेवन करमे 
ज॑ छत्यु से तथवा ओर अद्वत को पाना कहा है वह सब वेदो- 
पदेश मिथ्या दोप ओर अनिष्टापत्ति में आ जायगा, क्योंकि 
संभूति का भर्य संयोगलावना करदेने से मद्माज्ञेश क्तो 
प्रात होता पड़ेगा, इसलिये कि विद्या, भ्रविद्या को संगति 
( भेल ) भी संबोगभावतां है। 
तथा मान्र १० चें में सम्भूति का पर्याय 'सम्भवः रक्‍्खा है. 
ज्ञो कि दृष्टिगोचर विषय (विद्यमान पदार्थ) के दशाने में 
अथुक्त दोता है भर मन्त्र २० दें में: असम्भव, ११ दें मे 


8 _उम्भूति, अरूम्भूति 

' शक्ल 3४६५) 
दिनाश झयरे हैं; जोकि इन्द्रिय गोचराक्षाव या विद्यमान 

पदार्थ के अतीन्द्रिय होजाने को कहने ४, इन बेदिक प्रदाधों 
से क्षीअवायास छाष्टि और प्रकृति के शी अर्थ होते हैं। 
प्र्मयुत सम्भूति संयोगलायना 'पोर प्रसम्भूति त्रियोगभावना 

' शर्थ ऋरने में वैदिक तात्य नो ८, क्थोंकि फंभूति व 
संमयव सपट्रिसेयोग ऊत्य समझा दे स्मरण रहे कि विनाश 
ओर वियोगकशावना परस्पर पर्याय किसी प्रामाणिक अऋध 
£ का माया ए प्रत्युत विनाश को वियोगजन्य समझा है' 
यह चेंतानिक ओर नेयायिकों का लिद्धान्त है, अतः बेदिक 
ताटार्यता से विरुद्ध अर्थ करना पं० सातवलेकरजी का 
'मिथ्या लापन है, क्‍योंकि वाक्यार्यवोध में श्राकाउत्ता, योग्यता, 
आपत्ति प्यौर तात्पर्य थे ४ कारण हुआ करते हैं, श्रप्रक्ष 
थोग्यताविण्द भी दे, क्योंकि मन्य ११ थें में सम्भूति और 
श्रसंभूति के मेल से मृत्यु से तरना और श्रस्त को पाता 
कहा दे जोकि सम्भूति का अर्थ संयोगशावत्रा ओर अछ- 
स्भूति का झथथे वियोगशावना फरदेने से सर्वेधा अवोग्यता 
आजाती दैे। 

( १) क्योंकि एकाधिकरण ( एक वस्तु ) में संयोग दि- 
धोग मेल से नहीं रद्द सकते हैं, जब वियोग & तव संयोग ' 
नहीं ओर जद संयोग द्वे तब वियोग नहीं होगा। (२) यदि 
लम्तय के अन्तर से रह भी जावे तो संयोग-समय केवल स॑- 
योग होगा और वियोग-सस्य केवल वियोग होगा, जो कि 
पार्थक्यता में महासलेशों का प्रात्त करना रूप फल दोगा। (३) 
यदि व्यक्रिकरण से भिन्न ज्िन्न वस्तुओं में संयोग वियोग 
दक दी समय में समानकठ थ ( अप 8 2 में होने: से 
सृत्यु को तरता शोर अमृत को पाया दो, यथा-किसी जीवात्मा 


सस्भूति, असम्भूति [65] 
4 


ज््ज्ह् श्क्ि 
में संसार से वियोगभावना और ब्रह्म इंभ्वर से संयोगभावना 
होने से मृत्यु से तरना ओर अमृत का पाना बन पड़ता है 
फिर यह भी खीकार करना पड़ेगा कि कोई जीवात्मा ऐसा 
हो कि जिस जीवात्मा में ईशर से वियोगभावना और संसार 
से संयोगभावना हो तो वह भी झुत्यु से तर कर अमृत को 
पायेगा अवशेष न्याय से, जिसमें वेद के उपदेशका आनर्थक्य' 
ओर पापियों को श्रेयफल की अनिष्ठापत्ति होगी तथा धर्म्मा- 
व्यवस्था दोष है। (४ ) वस्तुगत्या यों तो संयोगभ्षावचना और 
वियोगभावना प्रतिक्षण भ्रत्येक भनुष्य में सांसारिक पदाथों 
हारा रहती ही है जिससे इस चेद्मन्त्र की फल्षश्रुति स्थान 
स्थान पर मारी मारी फिरेगी। (४) बस्तुत: संयोग वियोग तो 
सदा पार्थक्य से ही चतंमान रहते हैं. संगमता से नहीं, एवं - 
मेल विधि का उपदेश योग्यता से चाहिर हो जावेगा यदि व्य- 
धिकरण से भी संयोग वियोग मेल ( सज्ञति ) में समझे जायें 
तो फिर इनके पार्थक्य की असस्क्षवता होकर अन्न ६ में पा- 
थैक्‍्य से दुष्टफल का विधान अयुक्त हो जाता है, अतः इन 
पूर्वोक्त दोषों के कारण सस्मूति फा अर्थ संयोगभावना और 
असस्भूति का अर्थ वियोगभावना करना सर्वथा मिथ्या है। 
अब इनका वास्तविक जो अर्थ है सो उनका खरूप दर्शाते हैं;-- 


पूर्वोक्त ४ विचारों को सक्ञति यहां सम्मूति, असस्मूद्दि में 
भी होती है जो विद्या अविया में दिये गये हैं, तथा पक 
विशेष विचार यह है कि वेदक्रम मन्त्र १४ में विद्या, अविद्या 
साथन हैं, मृत्यु से तरने और अम्ूत के पाने में एवं फलश्रति 
की साम्यता होने से वेदक्रम मन्त्र ११ में सम्भूति, असस्भूति 
उपसाधन हैं, खृत्यु से तरने शौर अमृत के पाने में अर्थात्‌ 


६ ] - मी असम्मद्ि_ न 
श्छ्छि धन 
शसस्भृति अधिदया फा उपसाधन भर सम्भूति विद्या का 
एउपलाधन हैं| ठीक श्रव उन ही पांचों विचारों में छे.......0हत# 

(१) पूर्ववत्‌ प्रथम दिचार द्वारा पेदक्रम भन्‍्भ ६ में 
सम्भूति, असस्भूति पार्थक्य में है । 

(२) पूर्ववत्‌ द्वितीय विचार द्वारा वेदकम मस्म १६ 
में सम्भूति, असम्भूति वास्तविक स्वरूप में और मन्त्र ६ में 
फेबलता से झ्राज्चाप्तमात्न हैं। 

(३) पू्व॑तरत्‌ दर्तायविचार द्वारा मन्त्र ११ में (सम्भूति) 
अधात्म सप्टि, झान्तरिक सृप्टि,एरीर इन्द्रियादि (असस्थूत्ति) 
अध्यात्म प्रकृति, श्राग्तरिक प्रकृति, अनादि बासनारूप प्राह- 
तिफ वित्तशक्ति के बाचक हैं। " 

. (४) पृर्व॑वत्‌ चतुर्थ विचार से इन दोनों को आन्दरिक 
झोर प्राह्म श्रथों के वाचक रवखे हैं । 

(५) एवंचत्‌ पश्चम विचार द्वारा भन्त्र € में असम्धूति 
से सम्भूति तीचकोडि का पदार्थ है केवल्ता होने से फछ 
झुप भे। 

एवं वेदकम मन्त्र ११ में श्र्थात्‌- 
सम्भूतिश्व विनाशश्व यस्‍स्तद्वेद्रीभण७ सह । 

| + आल ६ 
विवाशेन उत्युंतीत्वा सम्भूत्यासतमरलुते ॥९१॥ 
पूर्वोक्त दृतीय विचार से अर्थात्‌ शृत्यु को वर कर अस्त - 
फो पाना रूपए फत्श्र॒ुति से ( सम्भूति ) आन्तरिक झद्ि . 
( असस्मूति ) आत्तारेक्ष प्रकृति के मेलरूप को जो जानते 
हैं थे आन्तरिक प्रकृति से स्ृत्यु को तर कर आल्तरिक सृष्टि 
से शमस्त को पाते हैं। 
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,.. ऑट038 +) 400९३ 
व्याख्यान-आन्तरिक प्रकृति, अध्यात्म प्रकृति, श्रनादि 
बासनारूप प्राकृतिक संकुचित चित्त शक्ति, जिसको वेशेषिक 
स्याय तथा मनु मना ओर योग 'चित्त' नाम से वर्णन 
करते हैं उसके यथार्थ क्रियात्सक शान से जब कि अआन्दरिक 
सुष्टि के साथ खरूप दर्शन में हो तो ( सत्यु ) जन्म मरण 
प्रबन्ध को पार कर के अर्थात्‌ जैसे मु कदता है कि----. 


एकादश भनो ज्ञेयं स्वगुणे नोसयात्मकम्‌। 
बी पु 
यस्मिन जिते जितावेतो भचवतः पञ्चका गणों॥ 


' ( मनु आ७० २। कछो० ६२ ) . 
मत के जीते जाने पर दोनों इन्द्रियों के गण जीते जाते हैं। 
उस हो को योग चित्त ताम से कहकर विक्तद्त्तियों का नि- 
सोध प्रतिपादन करता है, जिसके यह क्रियात्मक निज अवस्था, 
में आज़ाने से अध्यात्म प्रकृतिज्ञान 5र्थात्‌ चित्त की संस्कृति 
आधूंत्ति को प्राप्त होती है दित्त में जेसा शुभाशुभ संस्कार 
है. चह इन्द्रियों के द्वारा प्रवृत्ति में आकर सांसारिक खुख ठुःख 
छा देतु दाता है, अत! चित्त को संस्कारों से स्वकीय निरुद्ध 
श्रवस्था में लाकर ( स्॒त्यु ) संसार को तर कर जो अपने मुख्य 
साधन कर्मयोग के आश्रय से होता है, ज़िस का यह उपसाधन 
है । ओर आन्तरिक खष्टि, अध्यात्म सृष्टि, शरीर इन्द्रियादि 
छड़घात के क्रियात्मक यथार्थ दर्शन से आन्तरिक प्रकृति की 
सद्गति में दोने से ( अरुत ) मोक्ष को पाता है। अर्थात्‌-- 


आत्मावारे द्रष्टद्य। श्रोतव्थों सन्‍्तव्यों निदि 
ध्यासितव्य। ॥ 
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। इस वचन से धीतव्य हे, शरीर इन्द्रियादि सृष्टि के द्वारा 
झात्मा फा उपदेश ग्रहण करता ( धवण ) मोक्ठ पा उपलाधन 
है जिसका मुज्य साधन शान्योग है, फलश्रति की समानता 
होने से, शत: ( साप्टि ) शरीर इन्द्रियादि मोज्त फा उपयाधन 
होकर उसका प्राप्त कराने घाला हुआ | 

बस्तुत: इस मन्त्र में दृप्ट, आनुश्रविक रुप अपर बेराग्य का 
धएंव ऐ तदनन्तर विद्या अविद्या की संगति से सद॒ुपयोग करके 
मृत्यु को तरना और अस्त को पाना फल सुनिश्चित है, इस 
शान्तरिक अवस्था से अतिरिक्त केबलता में वाष्रूप था 
किसको बस्तुतः आक्ास कहना चाहिये वह खरूप वेदकऋम 
मन्त्र ६ में है। क्योंकि उक्षय संगति की वास्तविक प्रकृति 
' और खष्टि फा क्रियाताद छान वह ही है कि मलुप्य अपनी 
शात्मिक शाक्त से इच्छानुरार जब घाहे प्रहृति की रृप्टि 
शोर उष्धि की प्रकृति वनादे सो यह लक्षण श्रन्दरिक प्रकृति 
झऔर खप्टि में दी घट सकता ऐ बाह्य प्रकृति घोर खृष्दि में 
नहीं, सामर्ध्य श्रधाव से; क्योंकि किसी भी मज॒ुप्य का जाम्थ्य 
नहीं है कि जो वर्तमान सृप्टि को इसके नियत समय शर्थात्‌ एक 
सहस॒ चहुयय॒ गी से पूर्व प्ररृति-अवस्था में करदे, प्रत्युत रृष्टि 
ही संघ में रहेगा, एवं लयरूप प्रकृति को श्रधवा परमारुश्नों 
फो रृष्टि-आकार कर देना महुष्य की शक्ति से वाहिर है, 
प्रत्युत आन्तरिक कृति को सृष्टि और ऋन्‍्तरिक सृष्टि को 
प्रकृति में ले आते की शक्ति मनुष्य में है।अत: क्रियात्मक इस 
शान्तरिक प्रकृति ओर रूप्टि से सुत्यु को तरना ओर अस्त 
दोगे पाना ऐसा अर्थ करना सर्वथा संगत होता है, जो ऋषि- 
दयानर्द के निम्नलिखित शब्दों से प्रकट हैः-- 

पदार्थ में;-विनाशेन नित्यस्वरुपेणाविद्ञातेत कारणेन सह । 





पम्भूति, असम्भूति _ [ ७२ ] 
बकरी आर 


( सत्युम ) शरीरवियोगजन्य डु/खम्‌ ( तीता ) उदलंच्य 
( सम्यूत्या ) शररीरेन्द्रियान्त:करणरूपयोत्प्नया काय्यडूपया 
धर्म प्रवर्तयित्या सुप्द्या ( अझतम) मोक्षम ( अश्ल॒ुते ) 
प्राप्तोति ॥ 

क्षापार्थ के तृतीय पंक्ति में;--स्वात्मकार्यकारणयोवि- 
झातेन | । 


भाषाक्षावर्थ:--अपने शरो< आदि के कार्यकारण के 
विज्ञान से ॥ 


परन्तु पणिडतजी का पृष्ठ १६ पर सम्भूति अखस्भूति के 
प्रकृति ओर सृष्टि अर्थ का वलपूर्चक खए्डन करदा आयुक्त 
है, देखो इस पुस्तक के पृष्ठ 8१ पर ॥ 


शव वेदऋम भन्त्र £ ओर ओपनिपद क्रम मनन १५ ने का 
छर्थ करते हैं।-- 


छअन्धन्तसः प्रविशन्ति येड्ससशूतिसुपालते । 
ततो भय इब ते तमो थे उ सस्भृत्या0 रता।॥ 


७ 5 
मादा<+--महाक्ष्लेश को प्राप्त करते हैं ज़ोकेवल प्रकृति 
छ्ाही सेवन करते हें ओर उससे भी अधिक भहाक्लेश फो 
प्राप्त होते ६ जो केवल सष्टि का ही सेवन करते हैं ॥ 


व्याज्यान।--.ऋवल वाह्म प्रकृति का ही जो लोग सेदन 
फरते £, तात्विक या योग की व्यवस्था से वे भहाक्लेश को 
प्राप्त होते हैं तथा जो केबल ( वाह्य ) सष्टि का ही सेवन 
छफरते २: रासायनिक या भोग अवस्था से वे उससे भी ऋधिक 
महादरझेश को प्राप्त होते हैं, क्योंकि:-- 


| ४३ ] सम्भूति, भ्रसस्भूति 
क्ष्ज पक 
अन्यदाहु। सम्यवादन्य दाहुरसम्भवात्‌ | 
इति शथ्ुम धीराणां थे नस्तद्विचचत्तिरे ॥ १०॥ 


सावा4।-..कुछ तौर फल काते हैं संयोगजन्य कार्य 
से तथा कुछ भोर फल घाहते है पारण से, थे ही उपदेश म्हण 
करते चले शाप £ पीर पुरुषों का, जा एमको उपदेश फरते 
थे। पू्योक्त एन दोनों मन्धों के आर्थ पपि दयाननद कृत इस 
प्रकार सट्त शोते हे ॥ 


विशेष विज्ञप्ति।-..( $ ) जाब के छः गुण कर्मझूप 
तित्नों की घुद्चिइन ही मन्‍्तों फविचारसे प्रकट होती श्र्धात्‌ 
' फेबल झुष्टि में दिवरने से दुःख और प्रकृति की सह्ृति से 
ैप दोकर पतिमुख दोता है, दुःखद्प संस्कार से तत्मतिकूल 
के लिये इन्हो करता हुआ सुर्ख फो भाप+ होता है प्रयथे 
शान को सेशन कर के ॥ 

(२) जब सृष्टि और प्रकृति छी सद्गति से 
क्रियात्मया शान होता है तब ( आन्तरिक सृष्टि ) शरीर 
एलियादि सड़धात से ब्रह्म आत्मा फा ध्रषण करता है जो 
( अमृत ) भीज्ष का उपसाधन होजाता हे ओर श्रत्तरिद् 
प्रकृति भन या चित्त से मनन करता :है जो ( यृत्यु) जन्ह 
मरण प्रवन्ध के संस्कारों का लय करने में उपसाधन है, तद्‌- 
सन्‍्तर अविया, विद्या की सक्गति में क्रियात्मक पान होने पर 
झान्तरिक कर्म ८ कर्सयोग से निदिध्यासव करके सृत्यु से 
पार होता है जो मुख्य साधन है ओर आल्तरिक शान - शान- 
धोग से साज्ञात्कार करके ( श्रस्धत ) भोत्त को पाता है जा 
उसका मुख्य साधन है, निम्न श्रोपनिषदृबचन की इस में 


लद्गति होती है। 


_उम्भूति, असम्भूति [ ७४] 





8870 फट न रे 
आत्मावारे द्रष्टच्य। श्रोतव्यों मन्तव्यों नि- 
दिध्यासितिव्य। ॥ 


उक्त विद्या ओर सम्भूति फलश्रृति में सप्रानात्रिकरणय 
रखते हैं ओर असम्धूति, अविदा का भी फलश्रृति में सामानाधि- 
करण्य है।ठीक एवं (मन्तव्य, निदिध्यासितव्य) जन्ममरराप्रवत्ध 
लय करने के लिये ओर द्वश्ब्य, श्रोतव्य ) मोद्ष पाते के 
लिये हैं ॥ 

(३) ( श्रोतव्य, मन्तव्य, निदिध्यासितव्य, द्ृष्टव्य ) जैसे 
क्यः मार्ग के उपदेश हैं ठोक बेसे दी ( सम्भूति, असस्भूति, 
विद्या, अविदया ) चारों संगति रूप से होने मैं श्रेय: मार्ग के 
उपदेश तथा वोधक हैं प्रकाशवत्‌ ओर जब 'अविद्या+विद्या' 

से रहित ( सम्भूत्ति, असम्भूति ) का जो खरूप है वह प्रेय 
भाग समझा जावेगा । 


( १ श्रेय: चित्र ) 
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बदल - असम्भूति : 





(१) विद्या+अविद्या तथा सम्भूति+असम्भूति का 
8। 
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(३) 'विद्या+प्रविधा' के अर्नाव मे 'सम्भूति, ऋ्स्भूतति 
का होता मापन प्रेयः ऐे ॥ 

(४ ) तेज का शाज्ञाव अन्यकार है। सम्यूरि, असस्मूति 
के अभाव मे 'विद्याऊत्नविद्या' का होना असम्क्षव है, अतः 
पविद्याऊम्रविद्या' मात्र को श्रेयः का वाचक नहीँ कढ सकते 
इसलिये 'लम्मूति. असस्भूति! रूप प्रेयः से पृथक विद्या- 
शविद्या-सम्मूति- असस्भूति' श्रेय: मार्ग का सेवन 
फरना उपनिषदों में श्रेष्य वतलाया, यदि विद्या+अविया 
ही 'सम्भूति, असम्भूति! की निरपेक्षता में श्रेय: का वाचक 
प्लोता तो उपनिषदों फा वाक्य निरर्थक दोजाता, क्योंकि प्रेयः 


शम्भूति, असम्भूति [७६ ।॥] 
“+ब्छजक क्व्ड 
पस्मूति, अ्रसस्भूति ८ खष्टि प्रकृति के विना ही जीव को ईश्वर 
शुक्त कर देता, परन्तु ऐसा नहीं है अतः (विद्या--अविद्या- 
सम्भूति--असम्भूति, ही धूति में क्षेय/ भाग का पायक 
बताया है। पथा अन्यकार के होते हुए तेज का मिल जाना 
प्रकाश का वाचक दोशाता है, क्योंकि अन्धकार तेज से पृथक 
द्वौकर कोई दूसरा स्थान नहीं घेरता, तेज ओर अन्धकार का 
पैल प्रकाशपदवाच्य है इस ही प्रकार यहां भी समभी । 
फठोपनिषद्‌ में भी यही चित्र है | आर्यजनता के सम्युख मेने 
उन मन्त्रों का स्वरूप रक्खा कि जिनमें प॑० सातवतेकरजी ने 

प्युषि दयानन्द प्रतिपादित अर्था को न समझ फर पिशेष- 
छएडन किया है, अस्तु | कं 
अक्षय्वन्तः कर्णवन्तः सखायो सनीजदेष्व- 
झप्ता बचूबु।। आदषध्तास उपकक्ताख उत्बे हदा 

इच स्नात्वा उत्वे दच्ओे ॥ ऋ० १०। ७१।७॥ 
इस मत्न का फिर सुझे स्मरण आता है जिसको मेले 
लेखों के उपक्रम में दिया था, जीवों के शान की दशा भिन्न ३ 
है, किसी का ज्षान म्यून है फिसी का अधिक है। अब कुछ 
अन्तिम समाल्तोचना की जाती है । कुछ एक भहाशय कहते 

कि पं० सातवलेकरजी खोज तो बड़ी करते हैं । 

” समालोचक-हां अतलवसिन्धु अर्थों को पुराणीं तक में 
से खींच लेते हैं, में तो इस आफिमानिक खोल को फेवल तुग- 
यन्‍दरी दी समभता हूँ। जेसे पृष्ठ १६४ पर 'ओश्म! का अर्थ करते 
हुए आपने चित्र दिया कि-- 

श्र ड॒ म््‌ 
(१) उत्पत्ति स्थिति लय 


६ 
शक 
| | 
श्प 
कई 
४-० व 
224 
हक 
हा 


श्ष्दि “५४९६९ 

(२) ब्रह्मा विष्णु शिव 

(३) भू भुयः स्वः 

(४) उत्पाप वृद्धि शानस 

(४) प्राश शपान ध्यान 

(६) सरस्वती लदमी शक्ति 

(७ ) विधा धन द्र्ल 

(८) छात भोग जंयम 

( ६ ) प्रण्चर्य्य गरस्व संन्यास 

यः 


है व 


स्ॉ्ड 


ऋन्जम्की 
5 


एं प्रमाण नहों ७, ऋषि दयानन्द ने प्रथम समुज्ास 
लिखा है फि ओश्म! केवल परमात्मा ही का नाम है' 
दिस पूसरे पदार्थ का नहीं | यथा- सत्यार्थमकाश पृष्ठ ६ पर 
ओझोश्म यू तो फेबल परमात्मा ही का बाम दे! तथा-- 
पी ० भत्पदस ता #०ज्कथ कु्णु+ १० की वा रूट |कब+ ३. तक ए 
सर्वे वेदा मत्पद्माम नम्ति लप#सि च सर्वा- 
लेप सिम ५ 
णियद्वदन्ति यदिच्छुन्तो ब्रयचण्य चरन्ति ततते पढं 
संग्रदेण प्वीम्योसित्येत्रत्‌ ॥ कठोपनिषद्‌ आ० 
१। बल्ली २। मन्त्र १५ ॥ 
में मी कहा दे कि खारे वेद जिल प्रापणेय ( वस्घु ) को 
शाश्रय लैेठे ओर प्रतिपादव करते 9 तथा सम्पूर्ण धर्मानु- 
छावरूप तप जिसकी झुख्यदा को ही उद्वोधन करते हैं श्र 
जिसको चाहते हुए ब्रह्मचय्यं आदि आश्रम सेवन करते हैं वह' 
पद तेरे लिये लाधव ( थोड़े ) शब्दों में कहता हूँ चद 'ओश्म' 
है।इस मन्त्र में भी परमेश्वर को दी ओश्म! कहा है, अन्यत्र भी 
] मं 
८एवसोह्वार आत्मैव” मारह्क्योपनिषद्‌ | मं०१२॥ 


7 भिक फहपना तुकबन्दरी मात्र है, इस से पर्व्याय होने में 
पाप 


लॉ 
ञ्न्डे 
भ्भ 


अर सा अं, 
रु 


सम्भूति, असम्भूति [७८ || 
शा 6 
ओ्ोड्ार का स्वरूप दर्शाते हुए उपनिषत्कार कहता है इस 
प्रकार ओड्वार परमात्मा ही है । पूर्व प्रामाणिक वचनों से 
ईएथर ही का चाचक ओश्म! है, तथा योगदर्शन के “तस्थ 
चवाचक; प्रणव:” इस वचन को आश्रय लेकर व्यख्यान 
किया और उससे विरुद्ध तुगवन्दियां कर गये, वस्तुतः ऐसी 
ज्िक की तुकवन्दियां में अनेक कर डालता हूं । देखिये-- 


अर उ म्‌ ' 

(१) ईश्वर जीव प्रकृति ( वेदों, उपनिषदों और 
दर्शनों में ) 

(२१) भूत भ्षत्रत्‌ भ्विष्यतू (-माणड्क्योपनिषद्‌ ) 

(३) ऋषि कश्राय्य॑ स्लेच्छ ( न्यायदशन में ) 

(४) छाव कर्श उपासना ( वेदिकलिद्धान्त, वेद ) 

(५) आग यजु। सांम ( मनुस्यृति में ) 

(६) देव साध्य भल॒ष्य ( उपनिषद्‌ में ) 

(७) धृथिवीशा० अन्तरित्तस्था० युस्था० ( निरुक्त में ) 

(८) इच्छा द्वप प्रयत्न ( न्यायदर्शन में ) 

(६) खुख डुस्शातर (न्यायदर्शन में ) 

(१०) सत्‌ू रज तम ( सँख्यदर्शन में 


ठीक ऐेसी तुगवन्दियां ओर भ्षी दोसक्ती हैं. अन्धी के तत्‌ 
तत्‌ खल्ों में लिखी हुई ४, भिक तुगवन्दियें भी आपने ६ में से 
. ४ बिक तुगबल्दियाँ अपसिद्ध स्वक्षीय कल्पना से को हैं जो 
कि संख्या (४, ५, ७, ८, ६ ) दें ओर संख्या (६ )निक तुग- 
चली किसी पुराण त्न्थ में ही मिल सकती है, आएं तन्यों में 
नहीं, प्रत्युत त्रिफ तुमवन्दियां जो मंने दश ( १०) संज्याओं 
में रक़्वी छे वे आप प्रन्‍्यों की ८, पिनफा समेत साथ २दे 


का सम्भृति, धसस्मृति 


; 

हर हे 

ह्पपु गज 

पी जल ध म्द तप 
॥६ *# 


श्षतः श्भाधारिफ तुमबन्दिय, स्वक्रीयक्रतण्तागतलोजों से 
श्रांय्या की ध्रपता चित्त श्रम में ८ डालना वाटिय :! 





आई ! धन्य कप दयासन्द, श्रात्मशल्ाधा शाव घोर धभि- 
मान को फ़ितता ल्यागा ६ कि जब कुछ ब्यास्या परता ६ तो 
फाई मे क्षोई पद्मस्च या प्रपिवयन साभ रक्ष लेता ६.) यहां 
तक कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनिमुनि पर्य्यन्त छषि महा्पि जि- 
सकी अपना मनन्‍्तव्य मानते चले पाये हैं उस ही को अपना 
मन्तत्द बनाना, व कि कोई नथीन, ऐसे बन उसके प्रस्थों में 
उपसित £। 


चस्तुतः ये शाप अद्भुत हत्य सामग्रिक स्वातस्त्य 
में बतमान ४ अस्तु, भार्य विहन्मएडल तथा उपसि- 
पदादि ब्र्थों के स्वाध्यायशील, ऐसे भाष्यकारों की इस नवीन 
फटिपत हिरज्ी साल की शामनेत्र से परसें ओर यथायोग्य 
प्रकाश ठालते रहें सत्य के मशडग शौर अ्सत्य फे दगय इस करने में 
सर्वदा उच्चत रहना चार्दिय, इस ऋषिवचन को साथक्ष करते 
रहें, ऋषि दयानव्द तथा पूर्व ऋषियों के ।सद्धास्तों का अजु- 
शीलन करें जो वेदालुक्ूल 5, और दयावन्द के अदित्त का 
ज्ञानने और मानने में यत्तशील हों। तथा ऐसे भाष्यफारों से भी 
निवेदन है कि कोई मन्तव्य या वचन ऋषि का व उम्रक कर 
था संगति ने लगने पर एक चार ही खण्डन न करें अभी 
आर विचारें, श्र्मदि प्ँथों फो वेदा्थ करने में प्रामाणिक्व 
मानते हुये पूर्ण स्वाध्याय से लाभ उठाते हुए अपनी तस्यारी 
करके पुनः वेदार्थ करते को क्ेयरनी उठाने | आाशिमानिक स्वा- 
तख्य पतन का कारण दे इस वचन को लच्य में रच, इति॥ 





उद्बोधन ओर अलुष्टान [ ८० | 





 ब््फुक 2३ 
उद्दोधन ओर अनुधान । 


हिरण्प्रयेन पात्रेण सत्यरवापिहित खुखम्‌ । 
तस्वस्पूषज्नपाइणुसत्यथसोय दृष्टये ॥ १४ ॥ 


क्रमशो5थे।---छुवर्णवत्‌ लुझायमान पात्र से सत्य का 
ढका गया है स्वरूप उसको तू है जीव हृठांदे सत्य घर्म के 
दर्शन के लिये ॥ ' 

व्यास्यान/--इस मन्य का पूर्वार्ड् वेद में है उत्तरा् 
नहीं, अतः पूर्वाद्व का अर्थ उत्तरा््ध की सह्ृति से भिन्न होगा, 
क्योंकि प्रकरण जैसे लेन्धच कहीं पर घोड़ा ओर कहीं पर लवण 
का धाचक होता है।तथा जिस प्रकार उद्‌' ज्षापा में प्रसिद्ध है;- 


साग्रे ज़री हो या हो मिद्दी का एक ठीकरा। 
तू नज़र कर जो छुछ उसके अन्दर है भरा ॥ 


कवि कहता है कि सोने का पात्र हो या प्रिट्टी का, तू 
भीतर देख कया भरा हुआ है ब्राहिर से निरपेक्ष होकर | ठीक 
ऐसे दी उपनिषद्‌ कहती दे कि विषय वासना रूप लुझायमान 
खष्टि तथा इन्द्रियादि रक्क से सत्य नित्य पवित्र आत्मा का 
स्वरूप ढका हुआ है, दे जीव उसको तू प्रथकू करदे चिक्तधृत्ति 
निरोधरूप अपस्था से सत्य >नित्य पविन्न धर्म जिसका है 
पेसे शात्मा के दर्शन को ॥ 


सद्गति:---श्रेयमार्ग के उपदेशानन्तर यद्द ४छोधन जीव 
का अपनी इच्छा से दे, प्रायः संसार में क्षी इस प्रकार उपदे- 
शानन्तर अपने आपको सम्बोधन करके भनृष्य समक्षतते हैं, 


है कह उद्गो धन शोर अनुणान 
री] 8082(8)/८ 
द्विम्र नदी फे बौद में जब फि दयानन्द भृत्यु फे मुख में जाने के 
समोप था तो उसने प्ञो वहां सम्बोधन फिया कि “रे दयानन्द ! 
पया एस ही मोत भरने फो घर सेनिफता था! सम्पल नहीं तो 
देरा पता न पायेगा, ठोक ऐसा ही स्परूप इस मन्च में भी है॥ 
पूपत्नेकर्य यप्त सूच्य प्राज़ापत्थ व्यूहरश्मीन्‌ 
समद् | तंजो यत्ते जपहल्याणतमन्तत्ते पश्यामि 
यापसावसा पुरुषध साउट्सारम ॥ १६ ॥ 
फ्रमशो5थ।--हे पृषन जीवात्मन ! तू एफपि स्वतन्य 
गति फरने यात्रा दे शोर (यम ) सब इन्द्रियों का वश 
फरने वाला सर्ज्य है अर्वात्‌ जैसे सय्यं से किरणें निकल कर 
इस खप्टि फो प्रकाश फरने बाली हैं, टोफ बसे ही जीव भी 
पृत्तियों रूप फिरणों से इच्धियादि संघात तथा धासनाओं को 
प्रकाशित फरता दे, प्रजापति परमेश्वर का पूत्र है तू अपनी 
फैलाने वाली दुति रूप किरणों फो इकट्ठा कर | तेज जो तेरा 
अत्यन्त फल्याण रूप है उसको में. देखू' जो.वद अमुक एरुप 
स्वरुप दे सो भे हूं ॥ 
व्याख्यान;-“जिस प्रकार निशृद्दीत पुरुष वन्दीधर 
में फ्लेश पाता छुआ अपने स्वतन्ध स्वरूप की प्राप्ति के लिये झप- 
भे को सम्बोधन फरता दे ओर कहता द्वैफि जब इस वन्धन 
से छूटकर में अपने आपको देजू तो फिर में. स्व॒तत्त॒ता, को 
अनुभव करके समभू कि वह अम्लुक पुरुष अब हूं मे, ठौक 
वह ही स्वरूए इस मन्त्र में है ॥ 
सहालि+-पूर्व मन्त्र में इच्छामात्र थी कि इस बाधक फो 
दृडादे शोर इस मन्त्र में अपनी शक्तियों का स्मरण करता छुआ 
यन्‍्धम से छूटने को वैष्टा फरता है ॥ 


९ 


हि 


उट्टीधन शोर अनुष्ठान: [ ८१ ] 

. बुत छह 
दायुरानिलमसझतमथेद भस्मान्त७0 शरीरम । . 
आ कतो समर क्लिवे समर कृत७ समर ॥ १७ | 


क्रमशो5५+--(वायु) दाह्य वायु (अनिलम) शआन्तरिक 
गायु अ्रवात्‌ प्राएशक्ति को धारण करता है” . ओर पंह 
( अछुतम्‌ ) विल्यखरझूपक जीव को (अथ ) इसके 
शनस्तर ऐसा संगठन नरहने पर ( भ्स्मान्तम्‌ ) भस्म दोजांना 
है अन्त में जिसका ऐसा यह ( शरीरम्‌ ) शरीर है। इसलिये 
इस अन्तसमय को लक्ष्य में रखते हुए हे जीव “ओश्म” को 


स्मरण फर, अपनी सप्मर्थ्यं के लिये स्पर और किये हुए को 
स्मरण कर ॥ 





व्याख्यान ओर सद्गति।---पूर्व मत्त्र में जीब अप- 
नी शक्तियों का विचार करता था और इस मन्त्र में वैराग्य- 
परफ घचनों से अपने शारीरिक सस्बन्ध तथा शरीर स्वरूप 
का विचार फरते हुए व्यतीत का पश्चात्ताप रूप से स्मरण 
करना और आगामी सामर्थ्य रूप को स्मरण करना तथा वर्ल- 
भान में च्ञोकार कास्मरण करना ययोवित उपाय का वर्णन है॥ 


अग्ने नय ुपथा राये अस्मान विश्वानि देव 
पयुनानि विद्वान । युयोध्यरमज्जुहुराणमेनो भूयि- 
ध्ठान्ते नम उर्क्ति विधेम ॥ १८॥ 


फरमशो5थे।-हे. भकाशस्वरुप परमात्मन ! ले चल 
अच्छे मार्ग से फल्याण के लिये हम को, सम्पूर्ण दे देव' धरे 
इानों फो जानते हुए पृथक करदे हम से कुटठिल पाप को: 
पहुत प्रकार फी तेरे किये सत्कार को बाणियें सेवा में लाते हैं। 


धरे उद्लोधन ओर अलुष्ठान 
ब्रा ह् 02 29 
व्याउपान झीर सकज्ति+--पूर्वोक्त क्भीए प्रयोजन के 
लिये इस मन्म मेंग्रार्यना दे कि क्षय पन्‌ ऊझपा फरके हमको पेसे 
बनाओ धर्यात्‌ ऐ प्रकाशस्थरूप परमात्मन्‌ ! आप सब लोक 
शोर लॉकस्थ प्राणी श्रादि को जानमेबाले हो, अतः 
भय! ( कल्याण ) के लिये हमकी सुगम मार्ग से ले चल 
भौर जो हमारे में झयोग्यता दे उसको दर फरदे, हम तेरे लिये 
धपने प्स्तरात्मा से उल्चास भरे धावों में सत्कार 


शार हज. 
पार । शांत ॥ 


यद ईगोरनिपट फा स्वरूप जो ३॥ (साढ़े तीन) च्याण्यानों 
में है, ऋषि दयानन् फे भाष से ही मिल सक्ता है, अन्यथा 
इसका स्वरूप न शात दोसकेगा। अतः फषियों के अम्ुचर 
दोना शुभ शत्य है। प्रोश्म शस्‌ ॥ 


श्र 


वेद्फिधर्स फा सेवक-- 


अच शुद्धा २ हर री 
। प्रियरत्त विद्यार्थी, 


सं० १६८० विक्रम 
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बिज्ञाफतक | 


हमारे यहां से उत्तमोत्तम पुस्तक निकलती हैं, स्थायी 
प्राहकों को तमाम पुस्तक पोौने मूल्य में दी जाती हैं, जिसकी 
प्रवेश फीस ॥) आने हैं, जो पहले जमा कराने पढ़ते हैं, अव- 
तक निम्न ग्रन्थ छुप चुके हैं।-- 
(१) कालेज होस्टल ( विद्यार्थीजीवन की लीला ) मू० | 
(२) विद्यार्थी विनोद ( हास्यरसपूर्ण गरपें ) मू० |“) 
(३) जोगी की फेरी ( एक मदोरंजक उपन्यास ) मू० )) 
(४) आय्यंसमाज और असहयोग ( स्वतः प्रकट है ) मू० “) 
(४) असहयोग अर्थात्‌ तकेमवालात मू० ।) 
(६) माडरेटों की पोल ( असहयोग पर लगाये आज्षेपों का 
उत्तर तथा स्वराज्य के लाभ ) मू० ) - 
(७) ज्ञानसंचय-विचार ( नाम ही से प्रकठ है ) मू० £) 
(८) प्रह्मयक्ष-विधान ( सब्ध्या करने की विधि ) मू० “) 
(६) पुष्करराज--दु्शन ( तीर्थगुरु श्री पुष्करणजजी का 
वर्णन)मू० )॥ «| 
(१०) धर्मशिज्ञा (वालकों की धर्मशिक्षा के त्िये पहिली 
पुस्तक ) म्‌० )॥ 
(११) ईंशोपनिपद्‌ का स्वरूप ( आपके हाथ ही में है ) मू० |“) 
सूचना-इ्सके अलावा ओर भी पुस्तक प्रकाशित होने 
वाली हैं। जो सज्जन स्थायी आहक बनना चाहें, वे प्रवेश 
फीस जमा कराकर अपना नाम श्राहक-श्रेणी में लिखावें । 
निवेदक-- 
चोधरी, आ्रीचन्द्र 
संचालक--महेश पुस्तकालय, 
घसेटीवाज़ार, अजमेर. 


विद्यार्थी-मनोरंजन-यन्थमाला का प्रथम्नपुष्प 
अर्थात्‌ 
फालेज-द्वास्टल मृल्प |) 
इस 'झपूद उपन्यास फे विषय में हम पाठकों के लिये 
समायायपत्रां को कुट चुनी एएं सम्मतियां नीले उद्धत फरते हैं... 
ट्िन्दीसंसार में इस विषय पर ऐसी फोई पुस्तफ नहों 
लिी गई। पुस्तक को पढ़ते २ फहीं कहाँ तो पट में बल 
ने लग, पेसी एसी प्राती है । इससे फालेजों फे छाप्तालयों 
पा भीतरी जीवन दीख पढ़ेंगा। इसे पटकर आप लोटपोट हो 
जआएग शोर शापती तसवीए साज्षात्‌ देख सर्कगे | 
पुस्तक में दशोत्यान करने की प्रयल इच्छा से लिखे एए भावों 
फोी उपपा से न देखना चाहिये, चाहे हम किसी के धातमिक 
भावों से सहानुभूति रखते हों या नहीं । ऐसी उपयोगी पुस्तक 
लिगने के लिये हम झजमेर के श्रीयृत कुधर चंदकरणजी 
शागटा घीं० ए०७ एसएलण घी० वफील की बधाई प्रेत हर 
आशा कि भविषण में वे श्लोर भी उपयोगी परस्तकें 
लिख हिन्दी का दित करेंगे। ( प्रताप ) 
इस पुरतक में गई विद्या्थों पात्रों केहारा बतंमान फालेज- 
पऐस्टिल के वियायियों के जावन का श्रच्छा साफा खाँचा गया 
7घर्तमानशोस्टल प्रणाली का कसाधुरा अ्रसर विद्यार्थी-जीवन 
पर पढ़ता है भोौर विद्याथियों में उच्छें खलता कंसे बढ़ती है. 
भोले भाने वियार्थी को वड़के कंसे तंग करते हं,एत्यादि बाते 
पुस्तक के पढ़ने से ध्यान में श्राती दँ। ( आय्यंमिन्न 
इसे श्रोपन्यासिक कद्दानी सममिये। ११ वें परिच्छेद में यह 
था परी हुई है। ( विद्यार्थी ) 
इसमें मौजूदा तगोका, तालीम की सरावियां और गुरुकुल 
की सूत्रियां भी झागई हैं, नाविल बड़ा मनोरंजक और पढ़ने योग्य 
है। ( प्रकाश ) | 


